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'किच्चिद्ृत्तव्य 


लैंन साहित्य में सेंकड़ों नहीं हजारों जेन ग्रन्य ऐसे हैं, 
जिनके अनुधाद हिन्दी भाषामें होने की बहुत ही आवश्यकता 
है। ऐसे ग्रन्यों में से गौवम प्च्छा भी एक है परमात्मा 
महापीरदेव के प्रधान शिष्य श्रीगौतम स्वामि ने सद्राबीर 
देव को पूछे हुए मश्न और मगवान ने दिये हुये उनके 
उत्तर--यही इस ग्रन्य का विषय है। 


ससारमें जीवों की स्थितियाँ भिन्न २ भकार की देखन 
में आधी है । कोई राजा है, तो कोई रंक है कोई सुखी 
है । तो कोई दु खो है। कोई काना है ठो कोई कुपड़ा है। 
कोई लूला है ठा कोई लंगढ़ा है। कोई बधिर है हो कोई 
मूक है इसी मकार सभी जीव सुख दुख का अलुभप फर 
रहे हैं यह सुख दु ख़ किन केर्मों के उदय से प्राप्त होता 
है। अर्थात्‌ कैसे कम के करने से जीव कैसे फल पाता है । 
यह छ्ञानने के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। विषय 
की पुष्टि के लिए इसके कर्चा आचार्य ने मत्पेक् मश्नोत्तर 
के ऊपर एक २ दृ्टान्च भी दिया है मिंघसे पढ़ने 
बालों को अधिक झानन्द मिलने के साथ विषम हृदयह_म 
भी हो जाता है। 


(२) 


इस ग्रन्य में भारम्भ की ग्यारह गायाओं सें मर्दों 
के नाम मात्र दिखलाये गये हैं | तदनन्सर पादरी 
गायासे उसके उत्तर मारस्म क्यिहें । एकदर ६४ 
गाधाओं में ग्रन्य की समाप्ति की गई हैं । 


इमारे पास यह कहने का कुछ भी साधन नहीं है । 
कि इस ग्रन्य के कता कौन आचाय हैं। परन्तु इनको 
रचना परसे इतना अवश्य कह सकते हैं । कि इसके कर्चा 
कोई भाचीन जैनाचार्य है । मूल भौर इसको सस्‍्कृत शोक 
को जाम नगर पाले पढित हीरालाल हसरान ने दछापकर 
प्रकाशित किया है। आज इस हमारे भाषा भाषी भाइयों 
के कर कमलों में इसका हिन्दी अनुवाद सादर समर्पित 
करते है । इमारी यह भरो झराशा है कि इस इस 
पुस्तकालय द्वारा हिन्दी संसार के ठप्योंगी और भी 
अन्यान्य य्न्य मकाशित करें। शासन दव इमारी इच्छा 
पूर्ण करावे । यद्दी अभ्ययना ! 


मित्र आपाढ़ शुक्ला ४ मी अनुवादक 
बोर सबध्‌ २४४५ मुनि मुक्तिसागर जो 
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भीगौवमगुरुम्यो नम । 


गोतमएच्छा, 





मटलाचरण 


नत्या धीरजिन बालावबबोधो लिख्यते मया। 
श्रीमठुगीतमएच्छाया वाचनाथे विशेषत ॥१॥ 


अ्रीसोमसुन्दरश्ीं मुनिसुन्द्रमद्विशाणराजेन्द्रा- 
अश्रीसोमदेवगुरबोजयन्ति जिनकल्पतक्षसमा ॥५॥ 





नमिऊण तित्थनाहं जाणेतो तहय गोयमो भयत्र। 
शबुहाण बोहणत्थं चम्साचम्स फल पुच्छे ॥१॥ 


भावार्थ “सके नाथ थीमहादीर भगवानकों नम 
क्कार करके, स्वय विज्ञ होनेपर भी भ्रोगौत्रमस्थामी, 
अबुधजीवों फे बोधाय भ्ीमगवान से धर्माधम का फल 
पूछते हैं। 


यद्यपि भ्रौगोवमस्वामी स्वय चार ज्ञानके घारक और 


पल 
के 
हः 


(२) 


अतकेबली दोनेते श्रतज्ञानहे बलसे असझय मद सलतन्धी 
सन्देहकी म्वय जानते थे; सपापि इस प्रकार मश्न करने का 
दनका उ्दे श्य कंबल यही या कि-अगोध णोबों को बोध 
होद )! 


अब दस भादाओंके दरा उठतालीस प्रश्नोंके नाम 


कहे हैं । 
भयव सुझ्चिय नरय सुझ्चिय जीवों पयाह पुणसरर्ग | 
सुच्चियकि तिरिएसु सुश्चिय किमाणुसी होठ ॥०॥ 
मुच्चिय जीबी पुरिसी सुच्िय इत्यो नएंसजो होड़। 
झप्पाऊ दीहाऊ होह झमीगी सभोगी य 0३४ 
क्रेण व सुहयों जायद् केण व फम्मेय दृहबोी होह। 
केण व मेद्ठाजुत्तो दुम्मेही कह नरों होह ॥9॥ 
कह पंडिउसि पुरिसी केश व फम्मेण हो मुक्खस। 
कहथीक फहमीझ कहुविज्जा निष्फला सफंला॥9५ 


क्ेणवियस्सइश्रत्यीकहवासमिलइकहथिरोहोड । 
पुरी केण न जोबह बहुपुत्तो केण था बहिरो॥६॥ 


(३) 

जच्चूघो केण नरो केण व पुत्त न जिज्जद नरस्स । 
फेणव कुट्टो कुज्जो कम्मेण य केश दासत्ता ॥षणा 
केण दरिद्रो पुरिसो केण कम्मेण देसरो होड़ । 

केण व रोगी जायइ रोगविहूणों हवइ केण ॥५॥ 
कह हीणगो रूझो केण कम्मेण दूंठछ्ो प्गू। 

केण सुहवों जायइ रोगधिहृणों हथड् प्ेण ॥<॥ 
केणबि बहुवेयणत्तो केण व कम्मेण वेणणबिमुक्की 
पचिरदिश्यावि होट् केणवि एगिदिशो हाह ॥१०॥ 
ससारोधिकहथिरोक्ेण विकम्मेण होहट सखिततो । 
कह संसार तरिउ' सिद्ठिपुर पावह पुरिसो॥ ११॥ 


भावार्थ “है भगगन्‌ ! ( सुधिय नरय ) ? सएब 
अर्थात्‌ पही जीव नरक में कैसे जावे ? फिर २ वही जीव 
स्वर्ग में कैसे जादे ” पुन तीन भद्दे णीष तियंच कैसे 
होवे ? और 9 वही जीव मलुप्य जन्‍म भी केसे पा 
सकता है ! (२) 


(३) 


श्रुवकरेवली होनेसे श्रुतज्ञान हे बलसे 
सन्देहकी म्वय जानते ये, तयापि ! 
उनका उद्देश्य केबल यहों या 
होब । 


अब दस गाधाओंफे द्वारा, 
कहते हैं । 


भयव सुन्निय नरय सुन्धि 
सुच्चियकि तिरिएसु सु 
सुच्चिय जीबओो पुरिसो + 
अप्पाऊ दीहाऊ ही 
'फ्रिण व सुहबो जाय 

केण व भेहाजुत्तो 

कह पंडिउंत्ति पु 
कहचीरू फहमभी 
केणविणस्सइ्टः 

पुत्तो केण न 


(४) 


चली जापी है ? २३ क्लिस कम के योगसे अतुन लक्ष्मोको 
प्राप्ति होती है? २७ क्लिस कम के याग से पुत्र जीषित 
नहीं रहता ” २४ क्रिस कम के योगले अनेक पुत्र होने 
६ ? और २६ किस कर्म के योग से मीर वधिर 
हाता है ? (६) 

२७ किस कम के योगसे जीव जन्मसे अन्य होगा 
है? २८ किस कम के योगसे जोव को खाया हुआ अन्न 
हजम नहीं होता ? अर्थात्‌ बददममी-अजीणे होता है 
०५ किस कम के उदयसे जीब कुष्ठ रोगी शोता है १ ३० 
क्रिस कर्म के उदय से जीय कूषढ़ा होगा है ” और ३१ 
किक कर्मझे उदयसे जीव दारुत्व पाता हैं १ ( ७ ) 


२२ किस कर्मके योगसे भी दरिद्री दोग है ? ३४३ 
और किस कर्मके उद॒यसे जीव घनवान हाता है? और 
३४ किस कर्मक योगस जीव रागी होता है? और ६४ 
किस बर्मके योगसे जीव निरोगी होता ६ १ (८) 


३६ क्सि कर्मके योगसे जोब हीन अगवाला होता 
हु 
# १ ३७ किस कगेंद्रे उदयसे जीव गूगा व बोबढा होता 


हि 


हैं» इ८ क्सि कर्मके उदयसते जीव हटा होगा है ? :० 


(६६) 


किस कमके उदयसे जीव पग्रू होता है ” 2० किस 
कम के उदय से बहुत रूपइन्त दोता है * एवं ८१ 
किस कम के उदय से जीव होनरूपराला पाने कुझुप 
झोता है १ (० ) 

४२ किस कम के योगसे णोर भत्यन्त बंदना से 
पीडित होकर रहता है ” 9७३ किस कम से जीव बेदना 
रहित होकर शातामें रहता है! 2४ किस कर्मके योग से 
भीष पर्चेद्रियदर पाता है? भौर 9५ किस कर्म के योगसे 
जीव प्रेन्द्रिसत्व पाता है ! ( १० ) 

9६ किस कर्मके योगसे जोव बहुम काल पर्यंत् 
स सारमें स्थिर होकर रहता है ? ४७ किस कम योगम 
पुरुष स सारमें सतप काल रहता है * एवं 2८ क्रिस 
कर्मेके योगसे भीव स सार सपुद्र तैर कर मौक्ष नगर 
प्रति जाता है 7 ( ११) 


उपयुक्त 8८ मशनों को पूद कर और उत्तर की 
जिश्ञासा रखते हुए फिर योगोत्म स्वामी कहते हैं _. 


सब्वजगजीवबघव सच्वलू सब्वदसण मुणिद्‌ । 
सब्ब साहुसु भयतर करुस चकम्मस्स फलमेय॥१२ 


(७) 


भावाय - है भगवन ! जातमें रहने वाले सभी 
जीवों के आप दघव हैं, आप सर्वन्ष हैं, अर्थात्‌ सर्ण 
स्तुओं के ज्ञात हैं, सव्बद्सण अर्थात्‌ केबलज्ञान के 
द्वारा सब वस्तुओं क देखने बाले हैं, तथा सर्व प्ुनियों में 
इन्द्र हैं, अत मैंने जो जो मश्न किये हैं अर्थाद किन किन 
कर्मो के उदयसे उपयुक्त फल मिलते हई | उस दिपय की 
सब बाल आप फरमाध ( १२ ) 


एव पुदूठो भय तियसिंदुनरिदूनसियपयकसलो। 
अह साहिउ' पयत्तो बीरो महुराहवाणीए ॥९३४ 
भावाथे --इस मकार थ्रोगौतमस्वामी क्ले पूछने पर, 
न्रिदश जो देवता उनके इन्द्र और नरिंद्र याने राता 
ये सब निनके पादकमलंपें ममते हैं, ऐसे ओोवीरमगवान 
मधुरदाशणी के द्वारा पश्नों के उत्तर देने के लिए महन 
हुए ( १३) जा 8 रा ता 
परमेश्वर को बानी श्रदण करते हुए जीव को कष्ट, 
धधा या दृपा बगेरद मालूम नहों होते | इस पर किसी 
रद्धा खी री कया कही जातो है > * ' 


£ किसी गाँव थें पक बश्िक्‌ रहता या, (उसके परगें 


(८) 


एक डोकरी यो, जोकि पररा दासत्व करती थी । किसी 
समय वह डोकरी ईंधन लान के लिए बनें गई। 
मध्यान्ह के समय बह भूख और हपाखे पीढित हुई, 
जिससे थोड़ा ॥ धन लेकर बापिस लौट आई! उसे 
देख कर सेठ ने कहा -- रे ! दोकरी ! आज थयांढा ई धन 
क्यों लाई ? जा, विश्वेष ई धन ले आ ' यह अब कर 
बह बिचारी भूखी प्यासों फिर बनमें गई। दुपदहर का 
समय था, जिससे लू और ताप को सहन करती हुई 
काष्ट की भारी उठा कर चली। सांग में एक काष्ट नीचे 
गिर गया, ४सको उठाने लगी, उसने में थश्रीवीरमश्ु की 
बानी सुनने में आई । सुनते हो बह पहीं खदी रढी, और 
शुषा, दूपा व ताप की बेदना को भूल गई। एवं धर्म- 

दशना सुन कर अतिहपिस होती हुई शाम को यर आई। 
मर भाने में दिलम्बर होने का कारण जर्र सेठने उसको 
पूरा, तब उनके सामने ययातय्य बात कह सुनाई। 

जब से ठने भी, थोमहावीरपओु की देशना अरुण की | 

तदनन्तर उस स्थविरा ( टोकरी ) में धममे का गुण जान 

कर उसका बहुत मान देने लगा । परिणाम में बह 

दोकरी सुखी हुई। 


(६) 


इस मरकार मुक्त वानी को श्रदण करनेस केप्ठ नह 
रच चर 
हा जाते है । कहा है -- 


दोष 


शिनवर वाणी ने सुणे नरनारी सुविहाण । 
सक्षम बादर जीविनी रक्षा करे सुनाण ॥ १॥ 


अब शीवीरभगवान कहते है कि- 'हे गौतम ! जो 
जो प्रश्न तुने मुझसे पूछे है, उन सब का सामान्य उत्तर 
यह है कि जीव ये सब बातें कर्म के बशीभ्रूत होकर 
पाता है, उन कर्मो' का स्वरूप में तुफकों कहता हूं, सो 
ध्यान देकर अवणण कर । ? ऐसा कह कर भगवान, अब 
&८ भरनों के उत्तर कहते हैँ । इनमें भवम जीव किसे 
कर्म फे योगसे मरक गति पें जाता है |. इसका उत्तर तीन 
गायाओरं के द्वारा देते है । 
जे चायह सत्ताईं शरलियं जंपेह परचर्ण हरइ १ 
परदाएं चिय बच्चूई बहुपांबपरिगहासत्तो ११४७ 
चडोमाणो पघिठ्ठोसायणथी -निदठुरो खरोपाबे । 
पिसुणो संगहसीलो साहूर्ण निंदओोअहमे॥१६४ 


( २६ ) 


छालप्पालपयपो सुदुद्दबुद्दो यथ जो कयर्चो ये । 
बहुदुबखसोीगपउरोमरिउ नरयम्मिसों या8॥१७॥ 


अर्थात्‌ -जो १ जीवोंकी घात फरे--जीपहिंसा करे, 
> झलोक यानि क्कूठ बचन बोले, ३ परद्रब्य का दरण 
करे अर्थात्‌ चोरी करे, 8 परस्धोगमत फरे, एव जो ५ बहु 
पापपरिग्रहमें ग्रासक्त होवे । इन पाँच प्रकार के खराब 
ऊृत्यों को करने बोला जीव नरकका आयुष्प बाँधता है 
(१9) ६ जो चहों अर्थात्‌ क्रोपी हो, ७ माणी यानि 
मानो-अहकारी हो घिट्टो धष्ट अर्थात्‌ किसीकों नप्रे नहों, 
८ मायोबीकपटी होबे, * निट॒ठुगे निप्डर अर्थात्‌ कठोर 
जित्तवाला हो, १० खर अर्थात्‌ रैदस्वमावषाला हो, '?१ 
पायो अथात पापी हो, १२ चुगलखोर दुननता पारापण 
हों, १३ अतिपापकेहेतुभूत बस्तुओंका सग्रहशोल हो, १४ 
साधु की निंदा करे, उपलक्तण से साधुओंका म्त्यनीक 
हो, १४ अधम नीर्च म्वभार बाला हो, १६, असबद्ध 
/ बचन बोलना हो-दु्ट बुद्धिवाला हो, १७ तथा जी कृमघ्न 
यानि किये हुए उपकार को म जाने, ऐसा णीब मृत्यु 
बहुत दुख भोरें शोफसे भरी हुई नरकंगतिपें 

« ईै(?७)* 5 हे कु 


५ 
हट 


(77१) 


यहाँ प्रथम हिंसा आश्रयी अष्टम सुभूम नामक 
सक्रधर्ती अत्यत पापकर्म के करनेसे नरकगति में गये, 
उसकी कथा कहते हैं --- 


४ दसंतपुरी नगरीके बन्पें एक आश्रमपें जमदग्ति 
नामक एक ताथस रहता या । वह बहुत कष्ट सहन 
तपश्चर्या करता था। और निरतर शिव का ध्यान हृदय 
पें धरता था। भिसके कारण वह तापस सर्वत्र मसिद्ध 
हुआ | किसी समय देवलोक में एक धन्वतरी नामक देव, 
कि जो तापसभक्त मिथ्यादृष्टि या, बह, और दूसरा विश्वानर 
नामक देद कि जो सम्पगदृष्टि था, ये दोनों भिन्नदेव 
अन्योन्य अपने अपने अद्ठीकार किये हुए घम की पशसा 
करने लगे । एकने कहा कि-* जैन धर्म समान कोई धर्म 
नहीं है,” जब दूसरे ने कह कि 'शिद धर्म के समान 
कोई धर्म नहीं है ”। पश्चात्‌ दोनों देवोंने ऐसा निश्चय 
किया कि अपने दोनों धर्मों के गुरुओं की परीक्षा करे । 
उस समय जैनपर्मालुयायों देद ने “कहा्क श्रौजैनधर्म में 
जा जपन्य नवदीक्षित ग्रुह हो, उसको परीक्षा की जाने 
और शेवधमं में लो चिरतनकालका महातपस्दी गुरु हो, 
उसकी परीक्षा की जावे । लिस पर से अच्छे बुरे की प- 


( १२ ) 


हिचान शीघ्र हो जायगी। इस ग्रक्रार निश्चय करक परे 
दोनों पृश्त्रीतल पर आयें। ह 


उस समय मिथिला नगरोहा पतद्चरथ रोजा राज 
पाट छोड़ कर चपा नगरोमें श्रोत्रासपूज्य स्वामी के पास 
दीक्षा लेकर तुत ही वापिस लौट रहा था। उसे गाम्ते में 
आते हुए देख कर मथम उसकी परीक्षा करने के लिये 
अनेक प्रकारकक मिपष्टान्न मात पाती सरस बहा कर 
देवों ने छसकों वतलाये। बढ़ नवदीक्षित मुनि भूख व 
प्यास से पीड़ित था, तथापि उसन उक्त मिप्टाजशें दूषित 
जान कर नहीं लिया। और अपने मार्ग से चनायमान 
नहीं हुए। तब उन दव्वोने एक रास्ते में #णटक थे ककरों 
का रासस्‍्या बिद्याये | भौर दूसर रालेपें अनेक छाटे छाट 
मेंडकों की रचना को । वब से भह्ात्मा सेंडकों को आ 
आद्धादिव मार्ग कीं छोड कर मिस राक्ष मे. सेंटेक ककर 
बिदायें हुए थें, इस शस्ते पे चलने लगे । यदश्यगि' करके 
के याग स घ्ुनिके परोसे से रक्त की धाराण बहती थीं 
तथापि बह सुमित नहीं हुए। तदनन्वर चीसरो पर्राक्षामे 
उस साधु के समक्ष देवों ने गीत व नत्य क्ये, ब्लियों के 
रुप बनाकर उसको मुग्ध बनानेके लिये बहुत छुछ ' परिर्थम 


( १३ ) 


क्रिया, तथापि वें मोहजित्‌ मुनि मनसे भी ऊफिंचिन्मात्र 
विचलित नही हुए । चौथी परीक्षा करने के - निमित्त उन 
देवोँने निमित्तिया के रूप धारण किये और उस मुनि के 
समीप आकर कहन लगे क्रि-- है महात्मन्‌ | हम 
निमित्तशास्रक वलसे कहते हैं-कि तुम्हारा आयुष्य बहुत 
बाही है, अप इस समय योपनावस्थामे अक्तमोगी हों 
कर फिर हंद्धाबस्थामे चारित्र ले कर तप करना | 2 
यह श्रव॒णा कर साधु जी कहने लगे कि-हे सिद्र 
पुरुषा ! यदि मेरा ,आयुष्प श्रहयुत लम्बा होगा तो मे 
दीशालपयेत चारित्र पलगा, जिससे कर्मों की अधिक 
तर निर्जरा होगी । एक और भी वात है-लघुबय मे 
तप भी हो सकगा, परन्तु जरावस्था प्राप्त होने के बाद 
विशेष तप नहीं हो सफेगा। ? उस साधुको इस प्रकार 
दृढत्य देखकर दोनों देव इपित हुए और जैनधर्म को 
प्रशसा कर आगे चले। 


आगे चलते हुए उन्होंने, बनम्े एक दीघेकाल- 
सपसषी लम्बी जयवाले, एकास्त स्थानमे ध्यानमे रहे हुए 
जमदग्नि नामक तापस फो देखा । इसकी परीक्षा  करनेके 
लिये वे दोनों देव चीडियोंका रूप घारण कर उस ऋ- 


( १३ ) 


पिक्की दाठीके बालमे पोंसना बाँध कर रहे। इनमें एक 
या नर और दूसरी थी मादा। मर, मादाके मतति सल्ु 
प्योंकी मापामे कहने लगा-' में हिमयत पर्णसकों हो 
आऊ, बहा तक तूने यहाँ रहना ।? मादाने ( चौडीने ) 
अपने पत्ति की आज्ञा का निरादर करते हुए कहा “तू 
बहाँ जा कर दूसरी चीढी के साथ आसक्त हो जाय तो 
पेरी क्या दशा हो ?? सब बह पक्षी बोला क्ि-में 
बापिस न आऊ, तो मेरे सिर गाँहत्या व ख्रीहत्या का 
पाए हो ।? इत्यादि बातें कहीं, परन्तु चीढोने नहीं 
मानो और कहने लगी-' यदि तू किसी चीढियाके 
साथ यारी करे, तो इस ऋषिने जितना पाप झिया है, 
बह सब पाप तेरे सिर पर पढे। इस मरकार की मतिज्ञा 
करले, तो में तेरे को जान द्‌ ! ? 


इस बात को श्रवण करते ही जमदग्नि सापसने 
क्रोषित होकर अपनी दाठी में हाथ डाना, और उन 
दोनों को पक्रढ़ लिये। फिर वह कहने लगा * अर ! 
मैं इसने कठिम तप करके प्रापों्तों लाश कर रहा हू, 
तिस पर भी हुम हमे पापी कहते हो? ? चीडियोनि 
उत्तर दिया ' हे ऋषि ! आए क्राध मत्र कीनिये और 


(१४ ) 
अपना श्र देखिये । उसमे कहा हे कि-- 
अपुज्रस्य गतिलास्ति स्वर्ग लैब च लैब व 
तस्मात्‌ पुत्रमुखंदृ्टवास्वरगगच्छन्तिमानवा .॥१॥ 


जिसको पुत्र महीं है, उसकी गति ( सदूगृति ) नहीं 
हाती, वह स्वर्ग मे नहों जा सकता) आप भी अपन्र हैं, 
जिससे आपकी भी सदूगति कहां है 7 इस बात का 
ऋषिने सत्य मानलिण और विचार, करने लगा कि- 
किसी रौक़े साथ पाणिग्रहण करके पुत्र उत्पन्न करू । 
यह सोच कर तपका स्थाग कर दिया ओर इसने 
कौएिक नगर में जितशनु राजा, जिसके ,प्श अनेक 
पुत्रिया थीं उसके पास जाम का दिचार, किया ,। ऋषि 
मनको इस मकार चलायमान देख, न्नो.मिथ्यात्वी देव 
था, उसको खेद हुआ । और उसने तुर्त ही भ्ूवक धर्म 
अद्वोकार किया। री 


रु 


उघर तापस राजा के पास कंन्या कीं याचना करने 
ग गया | वापस को देख राजा आसनसे उठ खड़ा हुआ 
और छुछे सामने भी झाया। जब ऋषिने कन्या की 
याचना की, तब सजाने उसको कहा कि “प्ेरती सौ 


( *६ ) 


पत्नियों मे से जो आपको बांदा करे, उसको आप भर गीकार 
करे ।? यह अ्रवण कर ऋषि भी अन्तेउरमे गया। बढ़ा 
जाते ही समी राजकन्याण उसे ' जठ्यपारी, दुबल, भीख 
म गा, श्वेतफेशबाला), घ असंस्कारों शरीरबाला देख कर 
उस पर थू के लगीं । ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ। उस 
क्रोध के मारे अपने सपके ममाबस उन सब कन्‍्याओों को 
झुबड़ी व कुरूपिणी बना दीं और पीछे लौटा । उस समय 
घरके चौकमें धूलमे खेलती हुई एक राजकन्पा को उसने 
देखा । उसके साममे हाथमे बीभोरा फल रख कर 
कहने लगा--' है रेणुवा ! तू दृककां चाहतों है 
उस समय उस लक़रीने! बीजोरा की तरफ अपना 
हाथ लम्बायो | यह देख ऋषिन सोचा कि यह-- जरूर 
मे चाहती है। ऐसे सोच उत्ते उठा कर ले गया! 
“राणा भी शाप के मयसे कम्पनें लगा और सहसरः गाकुल 
तथा दास दासी सद्दित बह झन्या ऋषि को अपर की। 
ऋषिने झन्य सब फन्‍्पाओं को अपनी सालीओं के स्मेहसे 
सपके मरम्माव से उनका कूप्दापन दर कर दिया । बस 
८ ऋषिन अपनी तपस्या नष्ट कर दो । अब सो बह उस 
कन्या को अपने आय मस्थानमे ले गया, जोकि बनमे बनाया 
ग़या था। बहाँपर उसका लालन पालन करम लगा। 


(७ ) 


कन्या यौवमावषस्‍्या को माप्त हुई, और जब पद अपने 
रूप लावण्य से ऋषि के चित को आकपित करने लगी) 
तब ऋषिने अग्नि की साक्षी से उसके साथ “पाणिग्रहण 
किया । ऋतुरानपें उसे कहने लगा कि--' मैं अपने मंत्र 
के द्वारा सिद्ध करके एक चरू तेरे को देवा हूँ जिसके 
प्रभाव से अत्यन्त सुन्दर एक आ्रह्मण 'पुत्र तेरे को होगा। ' 
रेशुकान ऋषि से कहा -..' मन्त्र के द्वारा एक चरू नहीं 
किन्त दो चर सिद्ध कर देना, मिससे एक चभाह्मणपुत्र 
हो और दूसभ क्षत्रियपुत्र हो । क्‍्योंकि....पज्ियपुत् 
मेरे धहिन, जो हल्लिनापुर में व्यादी हुई है, “उसको 
दुगी। ? तत्पश्चात्‌ ऋषिने दो चरू मन्त्र के द्वारा सिद्ध 
कर स्त्री को दिये। तब रेणुका विचार करने लगी 
क्ि..यदि मेरा पुत्र क्षत्रिय महा शूरदीर होगा, तो 
इस बनवास के कष्ट से मेरी पक्ति होगी | इस आशय 
से क्षत्रिय औपप सो स्वय दी खा गई भर ब्राह्मण 
आओपध अपनी बहिन के लिए हस्तिनापुर भेंज दी ! 
है उसने खाई । 


« ऋषि की इस पत्नी का नाम रेणुका इसलिग्ने रबखा 
गये कि 'बह धूलि में क्रीदा करती थी । उसको राम 
२ 


( ४८३) 


नमक एक पुत्र हुआ। किसो, समय अतिसार रोग से 
प्रींदित एक विधाधर इसके झाश्रममें आया । यद्यपि यह 
विदापर या, परन्तु अतिसारके प्रमावतत आकाशगामिनी 
विधा को भूल गया था । ऋषिपुन्न- राममे ,इस विद्या 
घर की ओऔपधादिक द्वारा अनेक मकर से सार--सम्हाल 
की । मिससे उस विद्याघरने “हर्पित होकर राम को 
प्ररशु नामक विद्या मदान की | -रामने इस विद्या को 
साथ लिपा | इस दिद्या के णगसे षह परशुरामके नामसे 
जगत्‌ में विख्यात हुआ और देवाधिप्ठित कुठार श्र हायें 
लेकर घूमने लगे। । 5 हे 


है ' किसी समय जमदग्निकी आाड्ा लेकर रणुक्ना अपनो 
बृहित को मिलने के लिए दस्थिनापुर गई ।हल्लिनापुरा 
घीश अनन्तदीय राजा रेणुका को अपनी सालो जान कर 
उसकी हॉसी-मश्करी करने लगा, और रणुक्ा का अत्यन्त 
सुन्दर रूप देख कामातुर होकर निरक्ुशता 'स रेणुकां 
साथ विपय सेपन करने लगा। जिसके कारण रणुका को 
एक और भी पुत्र हुआ | तदनन्वर जमदग्नि पुत्र सेहित॑ 
रेणुका को अपने आश्रम में ले आया । उसे पुत्र सहित 
देख कर' परशुराम ने क्रोपावेश में आकर परशु के द्वारा 


( *९ ) 


शीघ्र अपनी माता व भाई के मस्तक! काट दाले। यहा 
बात! श्रवण कर” अनस्तवी्यः राजा क्रोपातुर हो करा 
मेना सहित जमदरिनके आश्रम आया और इस शाश्नम 
का जला कर नष्ट कर दिया एवं सर्व सापमों को भो 
बस देने लगा। उन वापसों की चिल्ाहट -सुनकर 
परशराम वर्हा पर आया । उसने श्यनन्नवीय को मारा 
डाला | अमात्यगग मे यह एत्ताव, जानकर अनस्तवीय के 
पुत्र कृमबीय का हृस्थिनापुर्के सख्य पा बेठाया ॥ उसने 
एक दिन आगरनी माताक सुखसे उपयुक्त वृत्तास्त- सुना; 
सब बह अपने पिता का बैर लेने के लिए, आश्रमपें गया 
भौर जमदग्मि ऋषि को मार टाला॥'यह हाल जानकर 
परशुराम हस्तिनापुर में आया और कृतवी्य को मार कर 
सुद राज्यासन ५४ बैठ गग्मा। उत्त-समय *कृववीय की 
तारा नामक राणी, जा कि समर्भा थी, परशुराम के , भय 
से धन में भाग गई ( उस पर किसी गापसने अनुकम्पा 
ला कर अपने भाश्र म को गुफामें छुपा रखी। चहाँ उसमें 


चौदद स्वप्न करके छचित पुत्र को जन्म दिया, मिसका 
नाम सुभूम रेखा गया ।/ ' था ३. क्र 
ः का | व #&*#% 85 आग 


सिर ला है 
अब ; प्रशुरामने क्षत्रियों -पर क्रोध करके पन्‌ पुन, 


( २० ) 


सात दफ़े पृषिवों को निः्त्री ( क्षत्रिय रदित ) किया * 
जवां कहीं क्षत्रिय देखने में आते, वहाँ परशुरामकी परशु 
( कुठार ) जाश्वस्यमान हो उठतों थी | किसी समय जिस 
स्थान में तारा राणी गुप्तरीत्या बैग हुई थी, उतध आ- 
अमर्मे आते हुए परशुराम का कुठार जाश्व॒स्थमान हुआ | 
इस समय परशुरामने ठापसों से यह पूछा कि>' यहाँ 
कोई क्षत्रिय है क्या ! ? | शापस बोले क्लि-'पूर्व गहस्थावास 
प्ें हम ही सब क्षत्रिय ये ? परशुरामने उन्हें ऋषि भानकर 
छोड़ दिये । इस प्रकार परशुराममे सर्व क्षत्रियों का 
संहार रिया और उनकी दाढामों से एक थाल भरा। 
किसी समय परशुरामने किसी मिमित्तिगार्स गुप्त 
रीत्या यद मरन किया कि मेरी शृत्यु क्सि भकार 
होगी ? तब निमित्तियाने उत्तर दिया कि “ मिधतक देखने 
से ये दाढाए क्षीर रूप हो जायेगी ओर उस खीरका 
भोजन सिदासन पर बैठ कर जा करेगा, उसके शयसे 
तेरी मृत्यु होगी ? । 

उक्त ब्रात को थवण कर परशुरामने एक दानशाला 
स्थापित की और उसके आगे एक धिंद्वासस बनदा कर 
उन दादा का थाल सिंहासन के ऊपर रफ़्वाया [ 


(२१ ) 


किसी समय दैताद्य परत पर मेथलाद नामक एक 
विद्याघरने अपनी पुत्रीका पश्चि कोन होगा इस विपय 
का मश्न निमित्तिया्स पूछा | निमित्तिया से सुभम का 
भाम द पता बता कर उसके सम्बन्ध में कयनोय सब 
फया कह सुनाई । तब बह विधाधर- अपनी पृत्री को 
लेकर छुभूमके आश्रम में आया और अपनी प्त्री की 
सुभूम के साथ शादी कर दी। और बह वियाधर भी 
सुभूम का से वक बन कर उसी के साथ रहने लगा। 


एक दफ़े छुशम ने अपनी मात से पूछा --' है 
माता ! पूथिदों क्या इसनी ही है ? ? तब साताने कहा कि 
पृथिदी तो बहुद बढ़ी है । उसमें एक माखी को पाँख 
शितन स्थान में यह आश्रम है। जिसमें परशुराम के भय 
से निवास कर रहे हैं। अपनो खास वासभूमी तो हस्तिना 
पुर दै।? इत्यादि सर्व हत्तान्त कह सुनाया। जिसको 
सबण कर सुभूम क्रोधसे धमधमायमान हो उठा | 
बद गुफामें से बादर निकल कर सेघनाद वियाधर सदित 
हस्सिनाएरपें जहाँ दानशाला है, वहाँ गया । उसकी 
इृष्टि उस पाल पर पढ़ते ही क्षत्रियों'की ढाों का थाल 
खोर रुप हो गया । उसको बह भौमने लगा; यह देख 


# पक्ण ) 


परंशुरोम के अद्गशक्षक प्राध्मण उसे मारने के लिए दौड़े । 
उनका मेयनाद विद्याघरने मार डाले। परशुराम 'भी यह 
हाल सुन बर घरों गया और सुभूम को मारने के लिये 
परशु चलाया | सगर उस परशु पर सुभूम वी दृष्टि पड़ 
त ही जैप्ते बायुझे योग से दोपक घुक जाबे उसी मकर 
बह परशु अर्दरेप हो गया। और खुझूसने परेशुगेम पर 
थाल फैशा। यह थाल मिट कर घक्ररत्न हो गया और 
उसने परश्‌ राम का मछलकू काट डाला. 


५ 7 पाशरामने जिस मस्ार सीतस दफे पृथ्वी नि क्षत्री की 
थी, उप्ती पार सुमूमने इफीस दफ़े पृथ्वोकों निर्धात्यगी 
की । जहाँ सक उसका मालूम हुआ, एक भी ब्राह्मण को 
जीवित मे छोड़ां। घक्र्तक वलमें पट ख़द पृथ्वी भीत 
कर चक्रवर्ती हुआ। तदनस्तशर लोभके बशीपृत्त होकर 
घातकीख हक मरतक्षेत्र जीतने के लिये चमरत्त एर सेमा 
चढ़ाढर लबणसपुद्रपे चनने लगा।वीच में श्रधिष्ठत 
सब दोंने "सहाय देमेके बजाय सप्रुद मे छाड़ दिया। 
निसस्ले संमुद्रमे इव कर वह मरणक शरण हुआ और 
अनेक 'जीवदिसाक पाप रूमे करने क्े"कारण: सातरी 
मरकमे गया। ?! 


) 


( ७३ )) 
+ , अब दूसरे मश्नका उत्तर पक गाया के, द्वारा कहते हैं. | 
जवसजमदाणरझो' पयडेए भद्द्लो किबालू थ । 
गुरुवयणरछ्ो निन्जु मरिउ देवेसुस्तो जायइ॥९ ष् 


अर्थात्‌ --जों जीव तप, संयम और दानपें रक्त 
होगे, सहज प्रकृति से ही भद्रक परिणामी होथे, कृपालु 
दयावन्स होथे, गुरुक चचनमे निरन्तर वक्त हावे और 
हमेशा गुरु को आक्षा का पालत कर, बह जीव सर कर 
दैवलोर में उन दीता है॥ १८॥ ' 


जैसे आनन्द थ्रावकन तपस्या की, मत्तिमा श्रद्गीकार 
की, दान दिया और ,थ्रीमहावीरके वचनमें निरन्धर रक्त 
हाकर दयावस्त व भद्रक परिणामी हुआ, जिसके कारण 
वह अबधिन्ञान माप्त कर देवगति मे उत्पन्न हुआ। आनन्द 
धरावक का हत्तास्स इस म्कार है -- नर - 


कक 


+. | वाणिज्य ? नामक ग्राममें जिम्त शत्रु राजा राज्य 
करता था। वहाँ आनन्द नामक ग॒ददस्थ रहता था । उसकी 
स्री का नाम था शिवानन्दा | उसके घरमे बारह करोड 
सुबण थी। और दश हजार गौओं का एक गोकुल, ऐसे 


डे 


(२४ ) 


चार गोइुन ये। उस गाँव के ईशान कोन में कोलाग 
मामक गाव था, चिसमे आनन्द के अनेक रिश्तेदार 
रहते थे । 


किसी समय बहा के “ ट्रतएलाश नामक उद्यानमें 
शथरीमहाबीर स्वामी पघारे । वहाँ जितशनर राजा भोर 
आनदादि शहस्प लोग भगवान्‌ का घदन करने के लिये 
गये | बीर मु वी धर्मदेशना का भ्रदशकर आनन्द भाउक 
में बारह प्रत अद्ठीकार किये। जिनमें से पांचयें * परिग्रह 
परिमाण ? प्र॒त्तमं 'चार करोड़ सुबंण कोश ( भंडार ) 
में रखना, चार करोड़ ब्याज देना, और चार करोढ़ व्या 
पार में रोकना, यह सम मिलकर बारह करोड़ सुबण या 
द्श हमार गौओों का एक गोडुल ऐसे चार गोइल रखना ? 
ऐसा नियम रिया , इसके सिब्राय खेतों में कृषि करमे के 
निमित्त पाँचसों इल पाँचतों शकट बादर देशान्यर मेज 
मेंके योग्य आर पाँदसों शक्ट यरका कामकाज करने के 
योग्य इसकी थी छूट रबी, क्लि मिनक द्वारा खेतों में से 
धान्‍्य, काष्ट ब दृशादि लाये जाय | तथा जनमार्गसे यदि 
देशान्तर में जामेकी जरूरत हावे तो इसके लिये चार 
जहान रक्खे भर चार जहाज क्षेत्रसे पान्यादि लाने के 


(२४ ) 


लिये भी रबखे | भट्ट पू छने के लिये रक्तयण्णका ही वश, 
दतघायनके लिए कब्नल मेठीमधका हरा दन्तवन और 
फलयँ मात्र क्षीरामलक फल रक्खा । तैलमें शतपाकु भौर 
सहस्रपाऊ तैल, धूपमें शिलाएस व अगरका धूप, पुप्पे 
जाई व कमलिनी, आभपणम कानऊे आमरण वा नामाद्वित 
पुद्धिका व स्नान के लिये थ्राठ पारी समास के इतना 
पानी का घड़ा तथा पीठीपें धहुचूण की पीठी “इतनी चीचों 
की छूट रक्ी । बाक़ी सभी मकार के अड्लूहण, दन्तुवन, 
फल, तैन आदि पदार्थों का त्याग क्रिया | सदुपरोन्स दो 
श्येस पटकूल को छोड़कर श्रन्य बत्मों के भी नियम किये। 
चन्दन, अगरू, कुकुम इन तीन के अतिरिक्त अन्य पस्तु के 
विलेपन का भी त्थाग क्रिया । सूग मप्ुख की खीचड़ी, 
तदुल की खीर, एवं उज्जल मौसिशेसे भरे हुए व एर्फेल 
घृत्में बले हुए मेदा के पकान्न को छोड़कर शेप पक्‍वानों- 
के भी पच्र॒कखाण किये । द्वाक्षादेक हरी काष्ट पेया 
को छोडकर अन्य पेपा के भी पच्चक्खाण किये।' सुगंधी- 
मय कंर्मशालिका छूर छोडकर दूसरे ओदन के 'भी नि 
यम क्ये। उड़द और म'ग को छोड़ कर दूसरे विदलका 
भी नियम क्रिया 4 शरत्काल सम्बन्धो गाय का घृत्त 'छोड़ 
कर शेप घृतःका भी प्ंरचस्खाण किया थे बथुझा, मेंडकी 
जा 


( २६ ) 


और पालक की तरकारी छोड़ कर दूसरी तरकारी के 
नियम किये । बड़े वा पूर्णांदिक छों$ कर शेष धान्यशाक के 
नियम किये। आकाश का पानी छोड़कर शेष पानी झ 
नियम किये। इलायची, लौग, कस्तूरी, कंशेल, क्र, 
जायफल इन पाँच वस्तुओंसे ससस्‍्कारित सबील छोड़कर 
भेष सबोल खाने के पचचक्खाण किये । पहले से ही घरमें 
जो कुछ चीजें थीं उनसे अधिक परिग्रद रखने का नि 
यम किया। यह पाँचयें व सातवें श्रत सम्बन्धी बात 
कही । उसी अलुसार दूसरे भी सर्व अतों के ग्रयायोग्य 
नियम लेकर भरीमहावीर मझु को बन्‍्दन कर पर को 
आएंगे । शिवएलन्‍्दए री ने भी थीमदोर के समीप जा 
कर आनन्द की सरह भावक धर्म झद्गीकार क्रिया। दोनों 
ने चौदद बर्ष पर्यनत इस प्रकार थावक धर्म का पालन 
किया । यदि कोई देदता भी मनमें टू प करक चलाय 
मान करने को आवे तो भी चलायमान न हने का दृढ़ 
निश्चय किया | 

पत्पबात्‌ आनन्द श्ावक को प्रतिमा आराधने का 
मनोरथ हुआ। उस समय समस्य कुड़स्ी मलुष्यों- 
की आशा लेकर कोल ग्राममें पैषषशाला बनवाई। 
बड़े पुत्र को धर का भार देकर व सव॑ सज्जन को लिमा 
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कर सर्व हचान्त कह सुनाया, और पौषयधशाला में जाकर 
महा तप करते हुए ग्यारह (१२) मतिमा का आराधन 
करने में महत्त हुए | कहा है -- 
दंसणवयसामाइयपोसहपडिमाआबभसचिते । 
खारभपेसउद्विंद्दवज्जए समयभूए का 0 १ ॥ 
इस म्रकार प्रतिमाका आराधन करते हुए आंमन्‍्द का 
शरीर अति दुबल हो गया। 
इस मकार धर्मज्ागरण करते हुए अनशनका मनो- 
रथ उसन्न हुआ ! धब सलेपणा ( आहार त्याग ) करके 
अनशन किया । सदनन्तर अवधिन्ञान उत्पन्न हुआ । 
उस समय शथ्रीमहावीर स्वामी उद्यान में पथधारे । 
और श्रौगौतमस्वामी छठ की तपस्या के पारणे मिक्षाके 
निमित्त नगर में पधारे। स्वामी जी अन्नपाणी ले कर 
जब पीछे लौट रहे थे, तर कौललाग आम की ओर बहुन 
लोगों को जाते हुए देख कर गीतमस्वामीने पूछा कि-ये 
लोग कहाँ जा रहे हैं ? तब क्िसीने कहा कि--झि है महा 
राज ! आनन्द भ्रावक ने अनशन किया है, उनको बन्दना 
करने को वे जा रहे ैं। यह अबण कर गौतमस्वामी भी 
आहर श्रावक को बन्दन कराने के लिए पधारे । उतरों 
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आो हुए देख कर 'माननद द्रारक्ू भयन्‍त दपशा हीाता 
और कहने लगा हि-है मद्ाराम ! में उठकर खड़ा हहीं 
हो सर भा शाप निकट पपारे, सो आपके चरण 
का स्पर्ण मेरे मस्‍्क् द्वार मैं करे । यह भव कर 
ओभीगौतमस्थामी उनके निकेद पधारे | तब भानर 
श्रायक्न जिया शुद्धिपूरक पपना मसतह गोतमस्‍्तामी के 
पैरसे लगा कर पन्दना की भर पूछ रि-है मद्रंगन ! 
गृहम्पको अदधित्ञान उपने ! गौगमस्वामी बोले हि हाँ 
उप) सब प्रानन्दने कहा हि-आपक मभावप्ते पुम्ले 
अवरधिज्ञान उस्न्न हुआ हैँ । उसरो _ मादा उस पराए 
६ कि - पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशापें समुद्रक भीगर 
पॉचसों पानन पर्यत देखता हैं। भौर उत्तरदिशि में हिम 
इंत पर्बत पर्येश देखना हैं। सथा ऊथ सौं7मंदेरनोक 
पक व नीचे पहले मरक पृथ्योरे लालुआ नररुबरासा शक 
देखण हू । यह श्रदश कर थ्रीगैदमस्दामी ने कह फ्ि, 
गदृस्‍्यकों इतना अवधिड्वान म दोब, अत तुम मिच्चामि 
दुअढ़ लो। झानत्दने कहा कि - सत्य कहनका मिच्दामि 
दुफड़ कैसा ! गौसमसामीने कहा कि- इतना अवधिवहवान 
गहस्यका ने उपन । पत्र आनदूने कहा कि - आप झुदद 
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मिच्छामिदुकद लेंगे । यह वाक्य अवणण कर गोँपमस्वामी 
शक्किम हो कर महजौरस्तामी के पास पयरे और भाव- 
पाणी की आलोचना कर पूछने लगे कि हे भागषन्‌ ! 
आनन्द श्रावक मिच्छामि दुक्‍्कड़ ले क्वि म॑ लूँ ? भग 
बानने फरमाया कि है गौतम ! हु ही मिच्छामि दुकड़ 
से । क्योंकि आनन्द्क कयनानुसार ही उनको अवधिज्ञान 
उत्पन्न हुआ है। तब गोसमस्वामीने आनन्द थ्रावकके 
पास जा कर मिच्छामि दुकह दिया और आनन्द 
श्रावक्त से क्षमा माँग ली। इस तरह आनन्द श्रावक्नन पीश 
बंप पयन्त श्रावक धर्म पाल कर पहले सौउमदेवलाक फ्े 
अरुण भ विमानपें चार पत्यापमके आयुष्प सह देवता 
हुए । बर्हाँ से चच कर महाविददेह क्षेत्र में उथन्न हो कर 
मनुष्यपणे में चारित्र ( म्वर्ज्या) पाल कर माक्ष में 
जायेंगे ' यह दूसरे प्रश्न के उत्तर में झातन्द भ्रावक्र की 
ऊधा कही । 


इस प्रकार नरक व छ्र्ग की प्राप्ति विंपय के दा 
मशनोत्तर कहे | अब तियंचत्व व सनुष्यत्थ पाने के 
विषय में किये हुए दो मण्नों के उचर दो गायाश्रों के 
द्वारा कहते हैं. -- 


( ३० ) 


कज्जत्थ जो सेवड्ट मित्त कज्जे कवि सचयह। 
कूरो गूढमइज़ो तिरिश्नो सो होइमरिऊण ॥१<॥ 
श्यज्जबमदुवजुत्तो ध्पकोहणोदोसबज्जिश्ों दाह ! 
नयसाहुगुणेसठिख्लोमरिठ सोमाणुसों होइ ॥२०॥ 


अर्थातू-स्वार्थ के वशीभूत होकर मित्र की सेवा 
करने बाला, कार्यसिद्धि होने क पर्चाव्‌ मित्र यो छाढ़ू 
देनेवाला, उसकी निन्‍दां करन बाला, ऋर पर्णिामी और 
गृहमतिवाला, अपने सन की बात किसी का कहे नहीं, 
ऐसा जीव मर कर सिर्येंच दाता हे | भिप्त मकार 
अशोक कुमारने माया करके मित्र द्राह किया ) भिससे 
विमलबाइन कुलगरका हायी डुआ ॥ १९ ॥ 


आज भर्थाद्‌ सरल चित्त बाला होदे, मार्दब यानि 
मानरहित निरंहकारी हावे, भक्रोधी ( क्षमावन्तर ) हाथे, 
दोषबर्शिस अर्थात्‌ जीबधाठादि दोपरहिस होदे, छुपा को 
दान दबे, न्यायवाला होवे और मद्ात्मा- साधु के गुणों 
की प्रशसा किया करे, वह जीव मृत्यु पाकर मनुष्य हाता 
है । जैसे सागरचद्र मरकर पहला दुलगर विमलप्ाइन 
हुआ । 
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अब इन दो मश्नों कै ऊपर सागरचद सेठ और 
अशोकदत्त की कथा कहत हैं -- 

५ भहाविदेह क्षेत्रवें अपराजिता नगरी में ईशानचद्र 
राजा राज्य फाता यपा। वहाँ चन्दनदास नामक एक 
श्रेष्ठी ( सेठ ) रहना था, उसके सागरचन्द्र नामक एक 
गुणवन्त पुत्र था | वह सरल चित्तताला, निरन्तर 
घर्मपरायण और निर्मल आचार बाला या। उसको 
अशुोकदत्त मामझू मित्र या। बह मायादरी मन में 
कूद कपट बहुत रखता था | किसी समय बसन्त 
मासमें राजा का भदेश हुआ कि * आज वसन्‍्त क्रीडा 
करने के लिए सर्व लाग बन में आवं । यह बार्ता श्रवण 
कर सागरचद्र व अशोकदत्त ये दोनों बनमें गये, श्रौर 
राजा भी परिवार सहित बनमें आया । और भी लाखों 
लाग बहाँ एकत्रित हुए । सब स्थल में गीत, गान, साठक 
ऋनणादि फौतुक सब लोग करने लगे । उस समय 
# बचाओ बचाओ ” ऐसी चिझ्लाइट सुनाई दी । तब 
सागरचद्र नजीक होने से खद्य हाथ में लेकर वहाँ गया, 
तो चौरों से अपहराती हुई पुएयभद्र सेठ की पुत्री प्रिय 
दुशना को दयाजनक स्थिति में देखी । उसे सागरचन्द से 
बलपूवक छुट्टारे। यह बाद सागरचन््र के पिता चन्दन 
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दास ने सुनी । घुत्र जब घर को आण, सब पिहाने शिक्षा 
दी कि--दि वत्स ! कमी उद्धत सत्र होना, कुनमर्यादाओ 
अलुशूल बल पराक्रम का उपयोग करना, द्रव्य ये अनुसार 
घेप पहिरना, कुसगति नहीं करना, बड़ों का विनय करमा, 
बढ़ों के कु बचन को सहन कर लेना, ताकि मद्दचा को 
प्राप्ति होव । इस लिये त्‌ तेरा मित्र जो अशाक्दत्त है, 
इसझी सगति छाद दे और श्री जैन घ्म का पालन कर । 

इस म्ार पिता को शिक्षा को थ्रवण कर सागरचन्द्र ने 
कहा कि-- हे पिताजी ! ऐसा कार्य में कमी ने फ्रूगा 
कि जिससे मेरी इज्जत में थब्बा लगे । ? पुत्र के इन बसनों 
से पिता इपित हुआ। 


अब पुणयभद्र सेठ ने भी सागरचद्व कुमार की उप- 
कार ज्ञान कर अपनी मियद्शना कन्या को वर्ष महात्मद 
से उसझे साथ ब्याह दी + मारच्षने दोनों का अच्छा 
समागम मिलाया । कुपर रु बरी दोनों सुख समाधि से 
रहने लगे । 


किसी समय सागरचन्द्र ग्रामान्चर को गया। पीछे 
से अशोक्दत्त अपने मित्र सागरचन्ध के वहाँ आकर 


( ३३ ) 


व्यदशशना के प्रति कपव्युक्त स्नेह दर्शाने लगा और कहने 
लगा कि “ आइये अपने दोनों परस्पर स्नेह संस्बन्प 
कर सुखी होवे ? | इस बासकों श्रवण करते ही रीको क्रोध 
उत्पन्न हुआ । जिध्षसे उसको घर से बाहर निकाल दिया | 
बाहर निकलते हुए रास्ते में सागरचन्द्र भी ग्रामान्तर से 
आना हुआ उसका मिला | उसको अशाकरत्त ने कहा कि 

तुम्हारी ख्री मेरे साथ स्नेह करने को तत्पर हुई, मगर 
मैंते निषेध क्रिया / यह बाल सुनकर सागरचन्द्र ने विचार 
कर कहा कि--* अथदिन कार्य करना उचित नहीं।! 
सागरचन्द्र घर आया, तब स्रो के घुख से मित्रका सर्व 
स्वरूप जान लिया और सोचने लगा --कि मेरे पिता में 
जो कहा था कि- धशोरूदत की सगति मतत करना, यह 
बात सत्य हर । ऐसा निश्चय कर के धमकार्य फरने में 
तत्पर हुआ। अपनी लक्ष्मी का व्यय सात क्षेत्रों में करने 
लगा। खी भर्तार दोनों आयुष्य पूर्ण होनो पर काल कर 
अँबूद्दोप के अरक्षक्षेत्र में दक्षिणखड ,यें ,गगा और « सिन्धु 
नंद के बीच में तीसरे आर मे प्रल्यापमका आठवों भांग 
अवशेष रहत हुए नवसों धनुप्य प्रमाण शरीर वाले 
युगल हुए । जहा :कब्पहक्ष के द्वारा मनोवाँछित पदार्व 
मिलते हैं । झरुप रुपायवाले, हुए | परश्पर ,दानों मे गाह 
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मीति हुई और अशोकदत्त मित्र भी मर कर वहीं आर 
दाँत बाला हाथो हुआ । उस हाथी ने भ्रमण करत हुए 
एक दिन दारनों युगलों को दखे, उस समय पूर्वालान 
स्नेह के बशसे दोनों रूढ से उठाकर अपनी पीठ पर 
चढ़ा दिये। श्रम उस युगल का प्िमलवाहन माम 
प्रसिदू हुआ । आर्जव गुण के मताप से साव छुलगर में 
यह प्रथम कुलगर हुआ । और अशोकदत्त कपट क करने 
से तियंच हुआ |? 

यह मलुप्यत्व तथा तियंचत्द पाने के बिपय मे सागर 
चन्द्र दया अशोकदय की कया कही । 


अब स्त्री स॒त्यु पाकर पुरुषत्व एव और पुरुष मर्खु 
पाकर स्रीरब पावे, इन दो मश्नों के उत्तर दो ग्राया्थों के 
द्वारा देते हैं. ८ 


सतुहासुविश्ीज्राश्रज्जवजुत्ता य जा घिरा निन्नु 
सच्चंजपड़ माइलासा पुरिसोहोह् मरिऊण॥२ १ 


जो चवलो सठभावो सायाकवड्रेहि व॑चए सयणा 
न कस्स य विसत्थोस्ोपुरिसोमहिलिया होह२२ 


( १५ ) 


अर्थात्‌ जो स्त्री सन्तोषयती, दिनीता, सरल चित्त 
बाली, म्थिर म्वमाव वाली, और सत्य पचन बोलने 
बाली हाती हैं, बह ख्री मर कर परुपत्व का माप्त करती 
हे ॥ २१ ॥ नो परुष चफ्ल स्वभावी, शठ, क्दाग्रढी 
माया कण्ट करके मित्र स्वजन का ठगन बाला, ठग और 
अविश्वासु दाता है घह मर कर परपव में ख्री धोता 
द ॥ च्श्आ 


अब इन दोनों उत्तरों के ऊपर पश्म पन्मिनी को कथा 
करत है. -- 


“स्वस्सिमती नगरी मे न्‍्यायसार नामक राजा राज्य 
काता था| इस नगर मे पक प्मन नामक सेठ राचइता था | 
बह, सत्यवादी और सन्‍्मोपी था। उसकी ख्ली का नाम 
पत्चिनी था। बह बढ़ी, रूपयती थी। फिन्‍्तु कर्मंग्रोण से बह 
मुखरागमे पीड़ित और, ऋाहल सवरवाली थी । पर अस- 
स्पबादिनी तथा मायाबिनो भी थी ,। सेठ ने ग्राके मुख 
राग का मिटान के लिए अनेक उपचार किए, उिन्‍्तु कछ 
भी आराम न हुआ | किसी छमय उस स्त्री मे, कपटमाब 
से अपने पत्ति से कहा क्नि-है महारान ! प्रुमे आराम 


( १६ ) 


नहीं हुआ, अनपृव अब आप दूसरी ख्री से शादी करके 
सुख से रहें, तब सेठने कहा कि “7धुक परम सपोष है, 
अत यह बात कमी सत्॒ष छेड़ना ? । 


इक दिन सेठ पुराने उद्यानमें दहचिता के कारण 
गया । यहाँ मेघ की रृष्टि से निधान प्रगद हुआ । उसे 
देख कर सेठ वहाँ से उठकर घर को चला गया । पदों 
नजीक में कोटवाल खड़ा या, उसने निधान देखा भौर 
राजा से जाकर कहा कि पद्म सेठ उनमें निधान मगद 
होता देखकर घर को चला गण । एसी समय राजा ने 
कोटबालको कहा कि यह सेठ पीछेसे घन लेमे को गया 
होगा। अम तु पुन वहाँ जा और देख किसका 
क्या हुआ है? कोटबाल फिर बहाँ गया, किन्तु सेठ को 
वहाँ महीं देखा । सब फिर राजा के पास छाकर केश 
कि स्वामिन्‌ | सेठ निधान लेने को तो आया महीं ! । 
ऐसा थबणकर राजाने सेठको घुलाकर पृदा कि 'तुमने 
हे यों नहीं लिया? ! सेठ में कहा करि-महाराज 

पास अखूट निधान भरा पड़ा है सो फिर दूसरे विधान 
को में क्या करू ? ? राजा ने पूदा कि तुम्हारे पास कौत 
सा निधान है ?? तब सेठ ने कह कि _ भेरे पास सन्तोष 


इ्छ ) 


झूप झपय निधान है ७ यह भ्रयणा कर राजा बहुत हर्पित 
हुआ और सेठ को निर्लोमी जानकर नगर सेठ के पद से 
विभूषित्त किया | 


किसी समय उदान में श्र॒तिकेवली पंधारे | उतकों 
राजा तया पद्म सेठ मिलकर बदन करन को गये । धर्म 
देशना सुन के पश्चात्‌ सेठ न शुरू से पूछा कि है 
महाराज ! पुझ्के सत्य और सत्ोप भत्ति अत्ति रूचि है 
इसका कारण क्‍या ? और मेरी ख्ली का मुखराग हाने से 
उसका काहल स्वर हुआ है इसका भी कारण क्या ई 
सो कुपारूर मुझको कहिए | 


सेठ का यह कथन सुनकर ब्रुरु उनके पृर्वभव कहने 
लगे कि- इसी नगरमें नाग सेठ रहता या वह असत्य- 
वादी, असल्दोपी और मायावी था। उसकी नागिला 
नाम की र्री थी, वह माया रद्दित तथा सत्य सत्ोष को 
धारण करने वानी थी । 


एकदा नाग सेठका नागमित्र नामकू कोई मित्र 
देशान्तर भाव या। उसकी छी चपला थी, उसके भय 
नागमित्रने अपने पुत्र को कह कर अपना सुदर्ण नाग 


( 9० ) 


है. 
जीपे सच्चा बोलिए राग दर प का दूर * 
उन्तमसे सइ्व करों लामे ज्यों सु पूर ॥ 


झआब सातवीं प्रच्चाका उत्तर णक्त गाया के द्वारा 
कहतेईं -- ., 


श्वास बसह पसु वा जो निलकछिय इह करेट्ठ । 
सो सव्बर्गानहीणो नपु सप्री दह्ोह मरिऊ्रण ॥२३ 


अर्थात-...जा पुरुष थोड़े शोर हृपम यानि बेस तथा 
बकरे मप्ठु| पश्ुुश्रों का ऑफ कर, साक छेदे गलकबल 
काटे, श्रात्र काट, बह जीव सबे मजुप्पों में अधम जानना 
और बढ मर कर नपन्धक हाता है. (२३) जैसे गाआसने 
अनेक औबोंने अश्यब छ7, निससे अनेक भत्र पर्यत 
नपु मसत्व पाया, उस गोतजास की क्‍या कहत हैं । 


“बणिक ग्रामपें मित्देव राजा राज्य वरता वा 
उसका श्रीद्त्री नामक प्राणी थो । किसी समय 
वहाँ बद्ध मात स्थाम) समासर ) बारह परिषद्‌ मिलों। 
धमदेशना अवण कर सब हर्पित हुए । पहाँ श्रीमदाबीरक 

« मय शिष्य और साथ हाय ममाण शरोर चाल 


५ का 


अशक्षीणमहाणसी प्रमुख अनेक लब्धि के घारक थ्रीगौतम- 
स्वामी छठ छपके पारणे श्रीमहावीर को आजा पाकर 
पात्रादिक की भतिलेखना करके बरण्णिक्ग्राम में गोचरी 
करने को पघारे। गौचरी करके वापिस लौटते हुए 
रास्ते में अनेक नगर जनों से घिरे हए ओर गाह बन्धर्नो 
से बे हुए एक पुरुष को देखा। जिसके कान, माक, होठ 
जीम फटे हुए ये, जिसका शरीर धूलसे लिप्य इथा 
था और घतिल तिल जितना मास उसफे शरीर में से काट 

र उसे खिलाते हैं | एसा दयापात्र भोर दु ख्री देखकर 
यह पाप का फल हैं, ऐसा जानकर मनमें वेराग्य ला 
कर थ्रौमहावीर के पास श्राये और इरियाबही पडकम 
कर भात पानी आलोइ पूछने लगे क्वि-हे भगवन्‌ ! किस 
किस प्रकारके रौद्र कर्मके करनेसे यह पुरुष ऐसा महा 
दु खी हुआ है? लश भगवान बोले क्रि- हे गौतम ! सुन, 


हस्पिनापुर नगर में सुनन्द राजा राज्य करता था। 

उस गाँव में गौओं को बैठने के लिये लोगोंने पक मदप 

बनाया था | निरस्र व गोए ज्ञगल में से तृणादिक चर 

कर और पानी पीकर शाम के समय मढप में आकर 

सुखसे बेठती थीं। उस गांव में भीम नामक एक पुरुष 
६4 


६३५ 
न 
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रहता था । उसकी उत्सला नाम की छी थी ) उसके 
पुत्रका नाम गाजास था ६ बह छोटी दयस ही महा दुष्ट था 
निर्दयी, पापी और जीवधात का करन बाला था । हंसी 
दिन शात्रेके समय लोग सो गये, इससे बाद वह 
गोत्रास अपने हाथमें काठी लकर गौँ्श्ेकि मदप में आया । 
च॒र्दशा कइ गायों के पूछ, ब्यन, नाक, ओोष्ट, मिन्दा और 
पर बगेरह अवयव काट डाले | एसा पाप करके वह पाँच 
सो घर्ष की आयु पूरी कर दूसरी मरकमें नारकीपणे उत्पन्न 
हुआ | क्योकि कहा है -- 


घोड़े बैल समारोया, कीमा णीव विनाश । 
पुरय विहूणा जीव सो, पावे नरक निवास ॥ १ ॥| 


गीआासका जीव नरक की थार वेदनाए भोग कर 
बहाँ से निकन कर इसी नगर में सुमद्र सेठ की सुमित्रा 
नामा स््रीक वहाँ पुत्र रुपसे उत्पन्न हुआ है। उसके 
जन्मके होते ही उसे एक कबरेरे प्‌ जेमें फेंक दिया | फिर 
वहाँ से उठ लाये और उज्कित ऐसा नाम दिया। जब 
बह बढ़ा हुआ, तब सुमद्र सेठ धनोपाजनके लिए उस को 
साथ लेकर बहाएं चढ़ा। कमंपशाद , सबत्तक बायुके योगसे 


( ४१ ) 


प्रवदण नष्ट हुआ । जिससे सुभद्र सेठ मर करके देव 
हुआ | उस दृत्तान्स को सुनकर उज्क्रित पुत्र घरका आया। 
पिता के सुमित्रा सेठणी भी शोक-सन्साप करती हे । 
मत्युके दश हुई पीछेसे लड़का दुराचारी पापिष्ठ हुआ । यह 
बात जानकर लोगोंने उसे घरसे बाइर निकाल दिया। बह 
गाँवमें इधर उधर भठकने लगा और सातों दृष्यसनकों सेबता 
हुआ सर्व अनर्थोका मूल रूप हुआ। उसन रानाकी मानेत्ती 
मद्य रूपबन्त, कलाबान , सबब देशोंशी भापा जाननेबाली 
ऐसी कामध्यजा नामक वेश्या, कि भिसके साथ राभाका 
बहुत स्नेह सम्बन्ध था, उसके घर्में मवेश किया । 
राजाओे अलुचरोंने उज्करित पृत्रकों वेश्याओ घरमें प्रवेश 
करते हुए देख कर पक लिया। और बाँध कर 
राजाकें सन्पुख लाये । उस राजाने उसको बढ़ी विदबना 
पूर्वक मार ढाला । मर कर वह पहली नके में उलन्न 
हुआ | वहाँ से मर कर वह नपुसक हुआ है। इस भकार 
अनेक भयपर्यत नपु सकतवकें दु खका सश्म करेगा। ऐसा 
ज्ञान कर निलछन कर्म नहीं ऋरना चाहिए |? यह 
सातवें मश्नक उत्तरमें गोदासकी कथा कही | 


अब आठवे प्रश्नका भत्युत्तर एक गाधाऊे द्वारा 
कहते हैं :-- 
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जी मारेइनिहुयमणोपरलोम्य नेव मल्नए किचि । 
अइसकिलिद्ठकम्भोश्र॒प्पाऊसो मबे पुरिसो॥२४० 


जो निर्देगी मनवाला हाकर जीवोंकी घाव करे, 
सवा मोक्ष मुख परलोकको क्िड्चित्मात्र भी माने नहीं, 
आर जो जीव अतिसक्लिष्ट विरुद्ध कम्मी' को आचरे, पह 
जीब परमवर्मे अल्प आयुध्यवाला होगा है ( २४ ) 


जैसे कि--उच्जयिनी नगरीमें समुद्रदत्त सेठकी 
भार्या धारिणी दुराचारिणी थी, वह यश्भदतत मामक 
नौकरकफे साथ आसक्त होकर व उसके साथ मिलकर 
अपने पुत्र शिवकुमारके साथ द्रोह करने लगी । अन्तर्म 
उसने उन सबकी हत्या करा डाली और सुद भी सर 
गईं। आगे अनेक भव्में अल्याय पाये। अमन यहां 
शिवकुुमार और यश्भदचकी कथा कहते हैं -- 


५ उज्जयिनी मगरोमे समुद्रदच सेठ रहता था। 
उसकी धारिणी नामा स्रो थी । उसको शिवकुमार नामक 
पुत्र था और यद्भदुच नामक कफर्मकर था। किसी एक 
दिन सप्दृदुत सेठको रोग उतने हुआ, भौर उससे 
बह मर गया । पीछे से उसके पुरे मृतकार्य किये । 
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कमके योगसे धारिणी सेठाणी पहले यद्दद्त कर्मकरके 
साथ लुब्य हुई। योवनावस्था में मितेन्द्रिय होना महा 
दुलेम है, उसमें भो कामको जीतने का काय परम दुलभ 
है। पीछे यह काय लोक ब्रिद्ध जान कर शिवकुमार 
बार बार निषेध करता रहा, तथापि साप्ताने उसका 
कहना नहीं माना। 


एकदिनि धारिणीने यज्ञद्त्तकों एकान्तें कहा कि: 
* प्रेरा पुत्र शिपकुमार अच्छा नहीं है, अत जिस मकर 
सूर्य कुपुदिनोका बिनाश करता है, और जिस प्रकार 
नदीका म्बाह नदीके सटका नाश करता है, एवं मिस 
प्रकार दावानल बनका नाश करता है, उसी भकार 
शिवक्ुमा! अपना विनाश करेगा। इस लिये गुत्र रीवि 


से उसको मार दालना चाहिये।? यह श्रवण कर 
यज्ञदत्तने कहा --- 


यह बात्त युक्त नहीं है, क्योंकि तेरा पुत्र वह 
पैरा स्तरामी है, उसके भासादसे अपने दोनों सुझ्री हैं । 
अनएव स्वामीद्रोह करना यह महापाप का हेतु है। 


यह श्रवण कर पारिणी बोली कि...इसमें पाप क्‍या 


न 
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हैं? यदि गद् जीवित रहगा, रा अपनेका सुखका अल 
राय करंगा। ? इत्यारि बाव सुन कर विपयाँध यज्वदृत्तने 
भी शिवक्लुमारकों सार ढालनेका वचन दिया । अब 
क्पटभावसे धारिणीन अपने पृत्रकों कहा कि * है पत्स 
शस्रधारक हिसी भी पुरुपका विश्वास मंत करना | * 
फिर एक दिन बह कुमारकों कहने लगी झ्लि-- ग्रोवालिक 
लाए श्रपन गौशों की रक्षा अच्छी बरह नहीं करते ईं, 
अब तुम दोनों गाओों की रक्षा करने के लिये जाथो ॥? 
यह छुनकर दोनों मलुप्ण हाथ में इथियार लेकर जगलमें 
गये । दोनों आगे पीछ उलत हैं, पक दूशरंका विश्वास 
काई नहीं करता है । नीच उतरते हुए एक खाहयें 
यहज्ञदत्तने ख़दग निकाला, बढ पीठेसे शिवकुमारत जान 
लिया, सव वहासे भाग कर गाढुल में छिप गया। 
वहाँ गीपालकों का सत्र हल कह कर उनको सचत 
कर रक्‍खे । 


सध्यारें समय गौथओके बाढेमे दोनों शब्या विदा 
जे सा गये। तलरचात्‌ शिवकुमारने उठ कर शबय्यामे 
खड़ग रखकर उपरत्ते दाप दिया और खुद गायों के 
समूहमे छिप रहा। बादमें यद्ददत्तन शु्ठ रीहिसे खडग 
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निकाल कर शिवकुमारकी शर्याके ऊपर महार किया, 
उस समय शिवकमारन गौओंके समूहमे से गुप्चुप 
निकल करके यज्ञदत पर खटग महार करके उसको 
मार डाला । और पुखसे चोर ! चार ! एसी चिन्नाहट 
करते हुए गोवाल व शिवकुमार थोड़ी दूर तक बाहर 
गये, फिर ब।पिस आ कर बृम पाइने लगे कि यज्ञदत्त 
को चोरने मार ढाला। यह काम करके शिवकुमार 
र आया उसकी माहाने पूछा कि “यघ्गदत्त कहाँ 
है £ तब शिवकमारने कहा कि ' पीछे आ रहा है। ? 
यह कह कर मनमें विचार करता है क्रि--मेरी साताके 
कर्म ता देखो, केसे निन्‍्दनीय हैं ? जो पुत्र को भी मारने 
के लिए तत्पर हुई ! ऐसा विचार फर मातताको 
कहते लगा क्ि--में राजि का सोझा नहीं हु, मिससे 
प्ुके निद्रा आतीहे । ऐसा कह कर वह सो जाता है। उस 
समय उसकी माताने खडगके ऊपर चौटियाँ चढती 
हुई देखी, तब खडग निकाल कर देखा ता रुधिर से 
लिप्त था । इस परसे बह विचारने लगी कि-यज्ञदत्त को 
निश्चय इसीने मार ढाला है। ऐसा चिन्तन करके अति 
दु खिल हुईं। और उसी खद़गके द्वारा अपने पुत्रको मार ढा- 
ला। वह धावमातानें देखा, उसन घ्ुशलसे घारिणोको मार 
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लि 


इाला । मरते मरत घारिणीने चपेटाके द्वारा धावमात्ता 
मर्मस्‍्यानमें महार किये निसमे बह भी सर गई। इस 
पक्रार निर्देयता पूर्वक परस्पर द्रोह करके बे सर गये 
और वे सर्व जीव उस भवमें पापके करने से अरुपा 
युपी हुए और आगामी भवोंपे भी महा दु खी दोंगे। 
अन जीवबध नहीं करना चाहिये । कहा है -८ 


# ज्ञीवबधे पापम करे, आणे हिये कुबृुद्धि। 
भारी कर्मा भीष जे, ते पामे क्रिम सिद्धि ॥ ? ॥ ?? 


इस भकार श्राठवें मश्न के उत्तर मे शिवकुमार यज्ञ 
दत्तडी कथा कही । अब नबमे प्रश्न का उत्तर एक्क गायाके 
द्वारा कहते हैं - 


मारेह जो न जोबे दयावरो म्रमयदानसतुद्ठों । 
दीहाऊसो पुरिसोगोयम ! भणियोनसदेहो ॥० ५॥ 


/. जो जीवों की हिसा नहीं करता, दयावान होता है 
ओर श्रमयदान देकर सतुष्ट रहता है, बह जोब मर 
कर आगामी मबमें सपूर्ण आयुवाला होता है, इस विषय 
में है गौतम, जरामी सदेद मत कर | 


ञ 
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ऐसी जीवदया, पालनेसे दामनक दीर्घायुष्यवाला 
हुआ था । इस लिये यहाँ दामनक की कथा फद्दी 
जन्ञाती है - 

# राजएही नगरोपें मितशन्‌ राजा राज्य करता 
था। उसकी जयथी नामकी रानी थी। उस नग्ररमें 
मणिकार नामक एक थ्रेष्टी था, मिसकी/ छखीका मास 
सुयशा था। इनको दामनक मामक पुत्र हुआ। यह जब 
आठ पर्षका हुआ, तब इसके माता-पिता भर गये । 
दामनक बहुत दरिद्र था, इस लिये बह धनिगद्स्थोंक्रे घरों, 
में भिक्षाशचिकर अपना निर्वाह करता था। एकदिन दो 
नि सागरपो्त नामक गृहस्थके घरमें गोचरीके लिये 
गये। गोचरी बह्देरकर ज्योंही वे दो ध्ुनि बाहर निकले, 
स्पोंही उस दामनकन उसी घरमें मबेश किया । इस बालक 
को देखकर एक पुनिने दूसरे अनिसे कहा --*सच्नप्नुच 
ही यह बालक इस घरका भानिक होगा । ?, घुनिका यह 
कथन उपर गोखमे बेंदे हुए,घरके,ख्ामीने सुन लिया, 
सुनते ही उसके, हृदयमे आयात पहुचा। बह सोचने 
लगा - ' अह्द ! बढ़े बड़े कप्ठों का सामना फरके मैने यह 
लक्ष्मी उपाजन की है। क्या इसका मालिक यह रक जा 
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भिक्षाह॒चतिसे जीता है, बह होगा ! ) और गुरुक़ा बचन भी 
अन्यया नहीं हो सकृता । अब तो किसी उपायसे इस 
लड़के को यमद्वारमे पहुचाना ही श्रेयस्कर है ? इस मकार 
विचार फरके सागरपीतने उस बालक को मोदकांदिकी 
लालच देकर प्रिंगल नामक चांदालके घर रक्‍्खा । उस 
चाँदालको सेठने शुप्रीत्या कह दिया कि-...' में तेरेक़ो पाँच 
पुद्राएँ दूगा | तुने इस बालक को पूरा कर देता और पक 
को दिखलाना |? इस वालकके स्वर्प को देखकर चॉदालकं 
अन्त करणमे फरुणामाव उत्पन्न हुआ । वह पिचारने 
लगा -क्या द्वव्यके लोभसे ऐस निर्दोष बालकका मारदू |? 
चॉँदालने कपरनीसे उस बालककी कनिष्ट उ गली काटनो 
और उससे कहा --“भाई तू यहाँस बहुतही शीघ्र चना जा | 
नहों वो इस कररनीसे में तेरे को मार दृगा ? शलक 
गभराइटमे ही वहाँ से चल दिया और जिस गाममे 

सागरपोंत का गोइल था, वहाँ पहुचा । गराछुल के 
स्वामी मदने, जिसको. पुत्र नहीं था, पुत्र रुपसे इसरो 
रख लिया । उधर पालने लदरे को कनिष्ठ श्र गुलो 


सागरपीत को दिखलाई । सागरपेव समझा स्ि-- लड़का 
मर गया और ध्रुतिका वचन मिथ्या हुआ। 


शुद्ध वर्षोकि बाद सागरप्रांव अपन गोडुलमे गया, तव 
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उसने अ'ग्ुली कटे हुए दामनककों युवावस्थामे देखा। 
दामनकझों देखने ही उसके हृदयमे आयात पहुचा । उसने 
गोझुलरक्षक नद॒कों पूछा कि-- ' यह लटका तेरे पास कहाँ 
से ! तुके यह कदाँसे मिला ! ? नन्‍दने कह -“मद्दाराज 
किसी चंदालने इसकी अ गली काट ली, इस लिये यंह 
भयश्चान्त होकर यहाँ चला आया, और मेरे पास यों से 
रहता है| मैंने इसकी पुत्ररूप रक्षा को है।” यह सुनते ही 
सागरपोंत अपने घरकी थोर चलने फे लिए भक्‍स्तुत्त हुआ ) 
तब मन्दने आश्चर्यान्वित होकर कह! -4बाह ! आप अभी 
न अभी आए वैसेही फैसे चले भाते हैं ? बया कोई एहकार्य 
आपको विस्मत हुआ हैं? | यदि एसा है तो आप एक पत्र 
लिख दीजिये, मेरा यह पुत्र शीध्र आपका कार्यकर भवेगा। 
सेठ को यह बात रुचिकर हुई । उसने एक पत्र लिखकर 
दामनकका दिया, भर कहा यह पत्र शौप्रद्दी जाकर मेरे पुत्र 
को दे दे । वह बहुत जल्‍दी राजग़हीक समीप पहुचा। 

आर थोदी देर विश्राम लेने के कारण एक उद्यानस्थ 

कामदेवके मल्दिरमे णा बेटा | थोदी ही देरमे उसको बहाँ 

निद्रा आ गई, क्योंकी चलने के परिथमसे बह बढ़ा थकों 
हुआ था। इसी समय सागरपोत की पुत्री, जिसका नाम 

(दिपा' या, इसी मन्दिरमें कामदेबकी पूजा करनेको आई । 
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हु है 
कामदेव की पूना करते हुए इसने आपने योग्य बर्क 
याचना की । इधर पूजा करके वह निकलमे लगी तब इस 
इस नवयुवक को सोता हुआ देखा | 'विपा, इस य्रुदक 
रूप-लावययपर ध्रग्घा हुई । इसने, बडी हशियारीसे इस 


हक 


पास अपने पिताकी ट्वद्निकासे पट्रित पत्र को खोलकर देख 
तो इसके आरचर्य को सीमा मं रही । पत्रमे लिखा या. 
[इसे पत्रके लाने वाले को नि शक मनसे दिप द दैना 
इस कार्य मे मेरी संपूर्ण आरा है।? पहिले हो इस 
कन्यांको, : इस पृत्रके पढ़ने से बढ़ा ैस हुआ, परन 
दिचार कर उसने - सोचा कि--ऐसे रूप लावण्ययुक्त 
युवक को विप.( कहर ) देंने के लिये मेरे पिता कर्म 
नदी लिख सकते । बस्तुत उनके लिखनो का आशय यह 
है कि विपाको ( मेरे को ) दे देना, क्योंकि उन्‍होंने मेरे ही 
योग्य यह वर देखा है | बिपाने तुरन्त हो इस करपनाकी 
सिद्धि के लिये एक सलोपर अपने नेत्र से काजन लेकर 
(दिपश्का' विषा ? बना लिया। और बढ़ी सावधानी के साथ 
पह पत्र यों का स्पों कपहेमें बाँध दिया । भौर अपने घर 


चली मई । ५ 
कं | 4 
इंच समय के अनन्तर दामनक भाग्रत हुआ, और 
हि 47५ 7! 


रू 
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शहर में नाकर सेठक पूत्र समुद्रद्च को बह पत्र दे दिया। 
समुद्रदत्तने पत्रका पढकर विचार किया कि--- पितानीने 
लिखों है कि--इस आने बाले आदमी को बिपा दे देना । 
इसमें जरा भी सद्देह नहीं करता। ? इसलिए प्रुझको 
चाहिये कि--मैरी बहन दिपाका लग्न इस युवक्क साथ 
कर दू। 
पस, विचार पक्का कर लिया। और बढ़ उत्सबके 
साथ विपाका लग्न दामनकफे साथ कर दिया । विश्ाहके 
दो दिन बाद ही यह समाचार सागरपोतस के कणंगोचर 
हुआ | समाचार सुनते ही उसके हृदयमें आयात पहुंचा। 
बह बढ़ा दु खी होता हुआ अपने घर की ओर आते हुए 
रासेमें विचार करने लगा--“ भही ! में जो जो फरत्ता हू, 
सो तो विधि अन्यथा ही करता है। खेर, यह भेरा 
गृहजमाई हुआ है । तथापिं इसको मारे बिना वो मैं 
नहीं रहूँगा | ? ऐसा विचार फर वह _ अपने गाँव गया 
और सीधा ही पिंगल चाण्दालके वहा जाकर कहने लगा - 
अरे चाँदालसूने क्यों उस लठकेकी नहीं मारा # सच कहदे॥? 
. धाण्दालने कह्ष _.. सेठ | उसके मतति म्रुकको दया 
आई, इसलिये मैने मारा नहीं। खैर अगर उसको मारना 
हो है, तो आप बह लड़का प्रकक्षो दिंसलाइये; अब में 
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उसे मार दालू गा। ? सेठने कहा < फिगल, आज शाम 
को में दामनककों प्रेरी गात्र देवताके मन्दिरमें भेजू गा, 
तुने वहाँ उसरों अवश्य भार देमा | ? सध्या समय सेठने 
घर आकर दामनक और उसकी खो विपाको कहा - भरें, 
आभी पक तुमते क्या कुलदेवी का पूजन नहीं क्रिया २ 
जिससे मभाव से तुम दोनों का संगम छुआ है । ” पसा 
पह कर उसने उन दोभों को उप्पादि पूजा सामओो के 
साथ पूनाऊें लिए गोपदेवीके मन्दिर में मेमे। जब थें 
दोनों बक्ार में होकर गोजदेंबीके मन्दिर अति जान लेगे 
तब सेठ की दुकान पर चैटे हुए सेटकें पुत्र समुद्रदत्तने 
छठकर उन दोनोंसे कहा -- यह पूजा का समय महीं हैं 
प्ेसा कहकर उन दीनोंको क्रिसी एक स्थान पर बेठाये 
और स्वय वे पृष्पादि चीजें लेकर गोत्रटेबीके मन्दिर में 
गया। मन्दिरमें दा संक्तानुसार पिगलचाण्डाल मारते 
के लिये आया ही या। उसने समझा कि यह द्वामनक 
आया * ऐसा विचार कर उप्तने भठसे लद्गद्राए उसको 
इतन कर दिया । छयों हो यह बात शहर में पहुची, त्पोंही 
हाहाकार मच गया। सागरपोतने मिसको मरबानेके लिए 
प्रसत्त किया था, पह सो बच गया, और उसके बदलें 
झपना लड़काही मारा गया | यह सुनकर सागरपेव को 


(५४ ) 


पारवार दुख हुआ। दुख क्‍या हुआ, हृदयमें ऐसा आ- 
थात पहुचा, कि मिससते उत्की मृत्युद्दी हागई। तत्पर्वात्‌ 
छुदुप्दी पुरुषोंते मिलन कर दामनकरा सागरपोतझ्के घरका 
मालिक बनाया | दामनक एसा घमशील या, कि योव 
नावस्थाें भी वह विषयों को इच्छा नहों करता या । 
किसी एक दिन उसने किसी पवित्र साथु से धर्मा- 
पेश! सुना | उपदेशश्रवणके बाद उसने उस ऋषि से 
पूछा - * मगवन्‌ । कृपा कर आप मेरे पूर्व भव का वृत्तान्त 


सुनाइये । पर 
हतिने उससे पूर्वभवका बृत्तास्स सुनाते हुए कह -- 


+ इसी भरतक्षेत्रके गजपुर नगरपें सुनन्द मामक एक 
कुलपुत्र था। उसका जिनदास नामक मित्र था। किसी 
दिन वे दोनों उद्यान में गये । व्हं कंचनाचार्य नामक 
एक झाचायका देख सुनन्द अपने मित्रक साथ उनके 
पांघ गया । आचायने दशना दी, उसमें आचायने कहा - 
* जो मनुष्य मास ख़ाता है, वह अत्यन्ध दु खोकों भोगवा 
हुआ नरक प्रें जादा हैं । ? इसकों सुन सुनन्दने मांसभक्षण 
नहीं करने की मतिज्ञा की । और जीवरक्षामें वत्पर इुआ। 


( ५६ ) 


इंछ समय के बाद बढ़ा भारो दुष्फाल पड़ा) उस दुष्की 
लकें समयें बहुधा लोग मास भक्षणसे युनारा करने 
लगे । एक दिन सुनन्‍्द की सीने अपने पत्तिसे कहा 
* स्वामिन | आप भी नदी किनारे जाइपे, और नाले 
डालकर मत्स्य ले आईये | जिससे अपने पुढ़म्बका पोषण 
हों !? इन बचनों को सुनकर पह कहने लगा -- है भिये ! 
ऐसा कार्य मे कदापि महीं करू गा। ऐसा करने में महतो 
दिंसा होती है । छीने कदा --“ आपको किसी मू ढन 
बहकाया मालूम होता हैं। अच्छा, तुम दूर हो जाशो |? 
इस तरह खीने बहुत तिरस्कार किया, सत्र बह जान 
लेकर तालाद पर गया । और गदनणन में जानो दाल 
कर मत्स्य निकालने वा प्रयत्त करने लगा। घाल में फंते 
हुए मत्त्या का बटफडाते हुए जणत्र यह दखन लगा, पथ 
इसका बंढ़ी दण आने लगी। और उस दयाके कारण 
उन मत्स्यों का वापस पानी में घीरे से ..डटाल 
देवा या। दो दिन तह इसने इस प्रकार भयल क्रिया | 
तीसरे दिन इस तरह करते हुए एक मत्स्यकी पाँख तट 
गई | उसको देखकर सुनन्द अत्यन्त हो दू खी होने लगा 

बह अपने घर आकर घर के मनुष्यों से कहने लगा 

* में कमी भी भौवदिंसा को नहीं करू गा, जो नरक का 


( ४७ ) 


देनेवाली है। ” ऐसा कहकर वह घरसे निकल गया। 
कुछ कालतक अपने नियम को पालनकर बह मरा। वही 
तू दामनक उत्पन्न हुआ है। मत्स्यकी पाख ताइनेके कमे 
के उदयसे इस भें तेरी अगुली काटी गई ॥? 

इस प्रकार धुरुके धुखसे अपने पू॑भवक्रों सुन करके 
सुनन्‍्दको वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसने अनशन करके 
समाविपृर्वक्क अरप आशयुष्य पूरा कर देव हुआ । बहाँ से 
चब॒कर मनुष्य मवर्मे दीक्षा लेकर ऋ्रमसे मोक्षमें जायगा।? 

अब दश॒वें और ग्यारहयें मश्तके उत्तर दो गायाओ्रोंके 
द्वारा दने है. -- 


देह न नियम सम्स दिल्ल पि निवारए दित्त 
एएहि कम्मेहि भोगेहि विवज्जिल्लो होह ॥२६॥ 
'सयणासणवत्थ वा भत्त पत्त च पाणयं बावि । 
हीयेण देय तुठठो गोयम भोगी नरो होहट २७ 


अपने पास वस्तु होने पर भी जो किसीको न दे, और 

यदि दे भी, तो पीछेसे सत्ाप करे, एवं अन्य कोई देता हो, 

तो उसको भी रोके | ऐसा कर्मोक्े करनेसे जीव भोगसे 
छ 


“िवाजन यान भागर त्॒त 

सठ छामठ कोडी द्वव्यका मालिक दान पर भी अत्यल 
कुपणा होनसे मोगरहित हुआ ( २६ ) 

तथा, जो पुरुष शयत्र, पाट, सथारा, आाधन, पाठ, 
पायपछण, कम्बल, बख भात, पानी आदि महात्मा 
देने योग्य बस्तु उत्कृष्ट मांवसे सम्तुष्ट हाकर देता है. बह 
पुरुष है गौमम ! भोगबाला सुखी दाता है (२७ ) जम 
कि धमसार सेठने सुपात्र दान दकर भोग सम्बस्धी सुख 
प्राप्त किया । कद्दा है -- 

विनतडी स््रामी सुनो, श्रप जप क्रिया न कीप । 

राग प पात्र किये, गर्दे दानत दीध ॥ १ ॥ 

उछ्त सठकी कया इस मक्ार है --४ मथुरा नगरी में 
घनसार सेठ रहता था, बढ छास8 काटी द्वव्य, का अधि 
पत्ति था, परन्तु महा कृपण था। एक कौढों भी घम के 
निमित्त देता नहीं था । द्वार पर किसी भिक्षाचरवा देखता, 
तो उध्त पर रोप करता। यदि काई आकर सचना भी 
करता सा उस पर क्रद्ठ द्वावा था । याचक का देंखते ही 
उठकर चला णाता । धम के निमित्त धन दंन की बात सें 
कभी शरीक नहीं द्वाता था। अपन परमें कमी 
अच्छी रसाइ भी निमता नहीं था। उसको ऐसी कृपणताके 


( ४९ ) 


कारण उस नगरपें कोई मनुष्य भोजन करनेके पहले 
उनसार सठको नाम भो नहा लेता था । लागोंपें ऐसा 
शक पढ़ गया था क्कि-- उसका नाम लेंगे, तो अन्न भी 
नही मिलेगा । 


उसने अपन द्रव्यका तौसरा हिस्सा बाईस कांटी द्रव्य 
जमीन में गाठ ररखा था। उसको एक दिन खोल कर 
देखा, तो कोयले के सदश देखा । बस देखते ही सेठ 
को मूर्ला आगई । वह जमीन पर गिर गया। थादी देरक 
बाद सचेत हुआ, उस समय किसीने ओकर कहां -- 
“सेठजी ! आपके बाईस कोडीके मालसे भरे हुए नाव 
समुद्र में हब गये ।” फिर क्रिसीन आकर कहाकि  अ्रप्तुक 
स्थान पर माल से मरी हुई अपनी गाड़ी चोरों ने लूट 
ली ? । इस्यादि द्रव्य के नाश होने की बाते सुनकर सेठ 
अचेत सा होगया । राज दिवस घूमता फिरता और 
सब लोग उसकी हाँसी क्रिया करते | एक दिन दस लाख 
भाँद म्रवदण से भर कर सेठ देशान्तर को चला। बहा _ 
भी कमे योग से सपनुद्रें गाज बीज और दर्षा हुई। तूफान 
से प्रवदण नष्ट होगया, मगर भाग्ययोग से एक... 


ख्ा--मीण / पकड़कर सेठ किनारे 


+ ६० ) 


भटकत्ता हुआ घर को आया | सनमें विचार करने लगा 
कि घ्रुककों ट्रव्य मिला, परन्तु कमी सुपात्रमें दान महीं 
दिया, बल्कि देन हुए को भी राह । मेरी लक्ष्मी पराप 
कारादि किसी सुकृत में काम नहीं आई । शाब में लक्ष्मी 
की सीन गति ठीऊ कहो है -- 


दाम भोगों नाशस्तिस्रों गतयों मवन्ति वित्तस्थ ! 
यो न ददाति न श्रुक्त तस्व हमीया गतिभेबति ॥१॥ 


उपयुक्त दान, भोग और नाश ऐसी सीन गति में से 
मेरी लक्ष्मी की ता फेबल एक तीसरी गत ही हुई । अर्थात्‌ 
नष्ट ही हो गई । 


एक दिस बनसमें प्रेबरली भगवान समोसरे। सेठ 
उनकी बदन करने के लिए गया । वबन्दन करके उसने 
पूछा कि ' है मगबन । किस कर्म के ठदयसे में कृपरण 
हुआ ? तथा मेरी सब लक्ष्मी चली गयी इसका कारण 
क्या १? गुह कहने लगे कि ' है सेठ ! भरतप्षेत्र में दो भाई 
अत्यन्त ऋदिवान थ । उनमें बड़ा माई तो सरल चित्त 
घाला, उदार और गंभीर था और छाटा भाई रौद्र परि 
णामी एवं कृपण या। बह बड़े भाई का मी दानादिक 


( ६१ ) 


देते हुए रोकता या, मगर वह तो दान अवश्य दिया ही 
करता था। 


कालक्रमसे बड़े माईके पास दिनपतिदिन लक्ष्मी बढ़- 
ती ही गई, और छोटा भाई देखता ही रहा, मगर किसी 
को एक कौड़ी भी देता नहीं, भिससे लक्ष्मी बदनेके बदले 
घटती ही गई । वह भाईकी ऋद्धिको लेनेके लिए बढ़े 
भाई के साथ बहुत कलह करने लगा। उस कलहके योग 
स एक दिन बड़े भाई ने गुरू की देशना अ्षण'कर 
चेराग्य पाकर दीक्षा ली। काल करके प्रथम देपलोक में 
उत्पन्न हुआ । और छोटा भाई कृपण होने पर भी निर्धन 
रहा । लोगों के द्वारा निन्दनीय होकर उसने तापसी दीक्षा 
लेकर पज्ञान तप किया और असुरकुमार देवों में जाकर 
उतसन्न हुआ । यहाँ से चद कर यहाँ तू धनसार- मामक 
सठ हुआ है। और में बड़ा भाई: देवनोक से चव कर 
सामलिप्ती नगरी में एक व्यपहारिक के वहाँ पुत्र रूप से 
उत्पन्न हुआ । और दीक्षा ले घातिकर्स क्षय करके कपल 
ज्ञान उपार्जन कर में अभी यहाँ आया हू!" यह श्रवणकर 
सेठ अपने पूररभव का माई जानकर बहुस्त हर्पित हुआ | 
फिर शुरु ने कहा कि 'तु दान नहीं दे सका, मिससे 


[॥ रपककन- 


(६३२ ) 


अन्तराय कर्म उपार्जत किया। तथा दान देते हुए को 
रोका, निससे सब धन क्षय होगया । ? इत्पादि बायें सुम्त 
क्र धनसार सेठ ने ऐसा नियम किया कि अब सं मैं 
जितना धन उपा्न करू गा, उनमें से चौया हिस्सा धर्म 
कांप प्रे ख॑ कर दालू गा। ऐसी मतिज्ञा यावज्जीव के 
लिए करता हूँ। वथा परके दोपों को मकट करू गा नहीं ।? 
ऐसा कह कर थावक धम भ गीकार किया। भौर केंबली 
भगवान के पास पूर्वभत्र के अपराध की क्षमा माँगी । 


अब सेठ वामलिप्ती नगरी में जाकर व्यापार करत 
लगा। वहाँ लक्ष्मी उपाजेन करके उसमें से बहुत द्वज्य 
धर्मार्थ सात क्षेत्रों में खर्चे लगा | और अप्टमी चतुदशी 
को पोषध भी करने लगा। 


पक दिन शुन्प घर में पौपय लेकर काउसग्गध्यात 

। में रहे वहाँ व्यवरदेव में कोप करके, सर्प का रूप 

धारण कर सेठ को काय । सारा दिन संठ प्रतिमा 

में स्थित रहे । वहाँ तक व्यतर देव ने अनेक मकर के 

उपसग किये, ड्िन्तु सेठ श्रुमित नहीं हुए | सेठ की इस 

प्रकार की स्थिरता देखकर व्यतर सन्तुप्ट होकर कहने 
है या ५ भड 


>> 20 हड।... पकरेंगेहि" 


शयाननी नहाकाीव ता माष्यथरतरा पक्ष फामश धाम 9 
पुन मथुरा नगरो में जाआ, ओर तम्दहारे भदार में रक्खे 
हुए वाईस कोंदी सुर्ण नो कायले के सदश होगये हैं 

तुम्हारे पुण्य क योग से सुबर्ण हो जायेंगे।” फिर 
रेठ ने मथुरा नगरी में आकर निधान खोल कर देखा 
ता कोपले के स्थान पर पूणके अनुसार सुबण दृष्टिगाचर 
हुआ । जैंसे ही जलमार्ग के मवहण भी पानी की कमीके 
कारण कहीं खगवे ननोक रूक रहे ये, गे मो कुशलवा- 
पूर्वफ आ पहुचे | इस प्रकार से स्थलसे पुर छोखठ 
काडी द्रव्य एकत्रित हुआ । उसमेंसे दान देंने लगा 
और भोग भोगने लगा । ,उसन कई जिनप्रास्राद फराये । 
इस प्रकार सातों क्षात्रों में अच्छी तरह धन का सदूव्यय 
करके धर्मसम्पन्धी अचल कीर्सि उपार्जनकी। अनामें 
पुत्रका घरका भार सोंप कर अनशन किया। और 
अन्ममें काल करके पहले देवलोकके अरूणाभ दिमानमे 
चार पर्योपमके आयुप्य सहित उत्पन्न हुआ। बहाँ से 
चब कर महाविदेद प्षेत्रमें मनुष्पलत पा कर और दीक्षा 
ले कर मीक्ष में जाया? 


अब बारहवे और तेरहये मरनके उत्तरमें कदते है -- 


( ६४ ) 


गुरुदेवयसाहूण विणयपरों सत ठसणीक्षों य । 
नभणेह्॒किपिकडुय सोपुरिसी जायए सुट्टिक्यों २८ 
अगुणोविगव्वि्लोवियनिद्इ घोरेतवस्सिणीकार्म 
माणी विडबशो जो सो जायह दूही पुरिसो २८ 


अर्थात-- नो पुरुष गुरु, देव और साधु महत्माका 
विनय फरने में सत्पर रहता है और नो आहृति का 
शास्त्र होता है, किसीको कद बचन नहीं,फद़ता श्र्थात्‌ 
मर्भ युक्त निंदा युक्त सया अमिय बचन नहीं बोलता, बह 
पुरुष सौमाग्ययन्त होता है। ( २८ ) जा पुरुष ग्ुणरहित्त 
होने पर भी गर्वित याने अहंकारी होता है, और गुणवन्त 
पैबान ऐसे सपस्‍्वी की निन्‍दा करत है, तथा णो मानी 
श्र्थात्‌ जात्यादि मद का करने बाला भधिमानी होता है! 
एव णो मिनशासनविदम्भक होता है? बह पुरुष दुर्भागी दाता 
ह। ( २६ ) जैसे राजदैवका माई मोजदेव उक्त पार्पो के 
करने से दुर्भागी हुआ। उन राजदेंव और भोजदेवकी 
कथा इस मझार है -- 

# झयोष्या नगरी का सोमचद्ध राजा सौम्य महृति 
बाला था। उस नगर में देवगाल नामक एक सेठ रहता 


( ६५ ) 


था । उसकी देवदिन्ना नामक स्त्री थी | उसके राजदेव 
और मोजदेव मामके दो पुत्र ये | उनमें बढ़ा भाई 
सर्वको मिथ एवं सुभागी था। आठवें वर्षयं उसमे सर 
कलाओं को सीख लिया और अनेक शास्त्र भी पढे, और 
यौवनावस्था भाप्त होने पर किसी कन्या के साथ स्वयंबर 
लग्न किया | वह छहाँ कहीं जात था, भर मिस 
किसी घोज का व्यापार करता था उसमें अवश्य लामे 
प्राप्त करता था । यहा तक कि यह पुत्र राजा को भी 
बन्नभ हो गया। 

अब छोटा भाई नो भोजदेव था, वह पहेलेसे ही 
दुर्भोगी था। जब वह यौवनावस्था को प्राप्त हुआ, तब 
उसके पिताने अनेक सेठोंफके पास कन्याकी याचता की, 
परन्तु उसको देने की किसी ने इच्छा नहीं की। उस 
समय सेठने किसी एक दरिद्रीकों पाँच सो सुबण महोर 
दे कर उसकी फन्‍्याके साथ लग्न ररनेका निश्चय किया। 
उस कन्याके पिताने सोनैया के लोमसे कन्या देना 
मजूर किया, परन्तु कन्या कइने लगी कि, “मैं अम्मियें 
प्रवेश करके जल जाऊगी, मगर उस दुभभांगी के साथ 
शादी नहीं करू गी ' ऐसा हट लेकर बैठी ! बादमें वेश्या 
को धन देकर उसके घर को जाने लगा। वहाँ भी 

८ 


( ६६ ) 


बेश्या ऐसा चिन्तन करने लगी कि, किसो भी परदे 
यह यहाँसे उठ जादे लो अच्छा | वह जो कुछ व्यापार 
करवा था उसमें अवश्य नुकसान होता 4। मूलगी पू भी 
भी माप्स नहीं होती थी | इस मकार यथपि थे दोनों सगे 
माई ये; तथापि दोनोंगें महदस्तर था 


पक दिन कोई ज्ञानी मुरु बनें पथारे । उनकी 
बन्दना करनेके लिए सेठजी दोरों पुत्रोंको साथप्रें ले 
कर गये । बन्द करके घर्मदेशना घबण को ! ततबाव्‌ 
सेठने पूछा कि “हे भगवन्‌ ! मेरे दोनों पुत्रों में से एके 
महा सुमागी और दूसरा महा दुर्भागी हुआ है, सो किम 
किन कर्मों! के उदयसे हुए १ । * 


तब गुरु बाले कि --' हे देवपाल ! ससारमें सर्व 
जीव अपने २ ऊ़िये हुए शुभाशुम कर्मो के फल भोगते हैं। 
अब तेरे पुत्रों का धृत्ताँत सुन । 


+इसी नगर में इस भव्से तौसरे भष्रमें गुरधर और 
मानधर भामक दो बस्िक रहते थे। उनमें गुणधर धो 
देव, गुरु भर साधुश्रोंके श्रति विनोत एवं अक्रोबी था, 
किसी को कुड़ बचन नहीं कहता था, और दूसरा जो 


( ६७ ) 


मानधर था, चह महा निश णी, अहकारो ओर साधुओं 

का तथा धार्मिक पुरुषों का निन्दक था। महापुरुषोंका 
( जे 

उपहास करते चुद कस उपानन करता था। 


किसी दिन एक साधुने मासखमंग्य तप किया | उस 
तपके बलसे ढेव पी आकर्षित हो कर उस तपरदी को 
सेवा करने लगे। यह देख कर मानघर उसकी निन्‍्दा 
करने लगा और कहने लगा कि--- भरे यह पाखढी 
मायादी लोगों को बचित करने के लिये तप करता है। 
महत्व पाने के लिये कष्ट सहन करता हैं । इस प्रकार 
निनन्‍्दासे एक देवताने रोका भी, तथापि निन्‍्दा करने 
लगा। हब देखने ऋ्रोघातर होकर चपेटा मारा, जिससे 
मृत्यु पा कर पहली नकेमे गया । औए बड़ा ग्रुणधर 
नामक वरणिक मर कर देवता हुआ । अब वह 
नरकसे निकन कर भोजदेव ( तुम्दारा पुत्र ) हुआ है। 
बह पूर्वकृतत कमके योगसे दुर्भागी है। और पहले देव 
लोकसे चबेकर तेरे वहाँ राजदेव नामक पुत्र हुआ है, 
घह सुक्ृत्त के यागसे सुभागी हुआ है (? इस प्रकार 
गुरु की बाणों को श्रवण करते हुए दोनों भागयों को 
जाहिस्मरण ज्ञान उत्पन हुआ, मिसम पूर्वके भव देखने 


( ६८ ) * 
लगे, भोजदेवने आत्म निन्‍्दा कामे कुछ कर्म का क्षेत 
किया, और दा माई तथा पिता तीनों में सिलकर 'केबली 
भगवानके पर्स थ्रावक धर्म अद्ञीकार किया। अलुक्रमते 
दोनो पुत्र दोक्षा ले कर और चारित्र धर्म गलकर आयु 
पूर्ण होने पर देवलोकमे गये । और पोसरे भवमे सोक्षम 
जआायेंगे। कहा है --- 


श॒ुण बोले निंदे नहों, ते सामागी हुव। 

अबवगुण बाले परतणा, दोहग त परमन्त ॥ २ ॥ 

अब चौदइवें और पंद्रह प्रश्नके उत्तर कहते हैं 
जी पढइट चितह सुणे श्रत्म पाढेह देह उबएसे । 
सुयगुरुभत्तिजुत्तो मरिउ सी होड़ मेहावी ॥३०॥ 
तबनाणगुणसमिद्ठीज्रवमल्लइकिरनयाणहएसी । 
स॒ मरिऊण अहलो दुस्मेहो जायह पुरिसो ॥३१॥ 

अर्थात्‌ -णो पुरुष ज्ञान सीखे, सुने, सूत्रों के अर्थ 

मनमें चिन्तने, तथा अन्य पुरुषोंकों ज्ञान पढ़ावेर उसको 


पर्मोपदेश देवे और जो पुरुष सिद्धाँत की तथा सदूगुरुकी 
भक्ति करे वह पृरुष सर कर ग्रेषानी अर्थाद इद्धिशाली, 


(६६ ) 


चतुर, शाना और विचक्षण होता है। मिस प्रकार 
मतिसागरका पुत्र सुयुद्धि भ्रधान घुद्धिमान्‌ हुआ ( ३० ) 
तथा जो तपस्द्दी ज्ञानवन्त शुणवन्त पुरुष हो, उसकी जा 
पुरुष अपगणना करें, मुख से ऐसा बोले कि 'कुद्ध नही, 
इसमें माल क्‍या है ! यह बुद्ध भी नहीं जानता 
है? मू् है, वह पुरुष अपन्य अर्थात्‌ अभाग्यवान, दुए- 
पापिष्ट थौर दुषुद्धिवाला होता है, जैसे सुयद्धि मघान 
का छोटा भाई झुपुद्धि के कारण दु खिल हुआ था (३१) 


इन दो मश्मोंके ऊपर सुबुद्धि कुब॒ुद्धिकी कथा कही 
जाती है। 


#प्िप्तिमतिप्ठित नगर में चद्रयशा राजा राज्य 
फरता था । उसको मतिसागर नामक प्रधान था, 
जिसके पुत्र का नाम सुपुद्धि था। बह छोटी बय में पढ़ 
कर प्रज्ञा के बल से से कलाओं में निपुण हुआ । 
चार मरकारकी बुद्धि का निधान हुआ। प्रधान को फिर 
दूसर[ पुत्र हुआ, वह भी पढ़ने योग्य हुआ । तब इसे 
पढ़ने के लिये पाठशाला में भेजा गया। पढित ने इसको 
पढ़ाने के लिये चार मास पर्यन्व बहुत उद्यम किए 
प्रस्तु निस प्रकार कर्पणी लोग उखर भूमि में बोज बोचें 


(95:23, 


ऋर बह निष्फ्ल भादे, उस्ती मशार पढ़ितया सुई 
इद्यम निप्फल हुभा, मयोक्ति पद गुगवन्त ब बुद्धिशाली 
महीं था निसपते लागोने उसका माम दुर द्धि रख दिया । 
स पर्स में उसी गौर रा रहते बाला एर व्यय 

रिक्र सेठ, हि. निसक्ा माम पम्ता था, उसने अपने घार 
पत्रों की शादी की । उन चार पत्तों के माम --१ जावद 

याहद़, ३े मादद भर ४ सावद ये | उन चारो की शादी 
होन के पर चात्‌ पन्ना सेठ बोमार होगया। सब उसने 
अपने घारो पुत्रों को बुलारूर शिक्षा दी हि * है पनो! 
तुम चारो भाई परस्पर स्नेह रख कर साथ पें रहना 
परन्तु अपनी छ्िपो के मचन मुन्र मुनकर शलग मत हो 
ज्ञाना। किसी ने सन्‍्य कहा है कि -- 


खोने बचने णाये स्नेह, सी मे बचने भागे दह | 
स्लरोम घचन बाँधष लड़ , एक्ठा रहे मो यूथद घटे॥ १॥॥ 


एसी बास तुम लोग मत ररना। फ्दापि कलह 
रूरके पक दूसर से अन्‌ग मत हाना । अनाए राने, से 
लोक में शाँसी होगी । तिस पर मी यदि अलग होकर 
रहनकी जरूरत पढ़े, मो तुम घारों के निये अनग अलग 
चार निधान अपन घाके चाग काने में चारा के मामसते 


(७१ ) 


रख छोडे हैं, बद ले लेना। ? ऐसी बात पिता के मुख से 
सबवण कर पुत्र बोले कि-' हे तात ! आपकी शाज्ाफ् 


अनुसार ही हम वर्चन करेंगे) ? 


तदनन्तर पिता का समाधिमरण हुआ । उसका 
मृत्र काये करके चारो भाई स्नेह पूर्वक इकठ्ठे रहने लगे। 
अजुक्रम से चारो भाइयों को सन्‍तान की म्राप्ति हुई | तब 
स्त्रियों में लड़ाई ऋगढ़े होनेलगे भौर वे सब कहने लगीं 
कि -अब अलग रहो।! उस समय चार्रो भाइया ने मिल 
कर चार निधान निकाले । उनमें से मयम बढ़े भाईके 
निधान में से केश निकले, दूसरे के निधान में स मिद्दी 
निकली, सीसरेके निधान में से बहियाँ व्‌ कागजात निकले 
और चौथे के निधानमें से सुप्ण सथा रत्न निकले | इससे 
बह छोटा भाई तो इर्पित हुआ और तीन भाई चित्त 
दोकर कहने लगे कि “पिता ने बड़ा ही पक्षयात किया। 
अकारण ,अपने से पेर रक्‍्खा। सोफ एक छोदा पन्नही 
बल्भ या, इस लिये इसकोही स्व लक्ष्मी देदी, परन्तु 
यह अन्याय हम सहन कहीं -करेंगे । चारो भाई मिल 
कर यह लक्ष्मी बाट लेंगे। तव छोटा भाई कहने लगा 
कि “पुकको पिता ने लो निषाद दिया है, उसमें से में 


+३> द् - 


( ७३ ) 


किसी को कुछ भी न दूगा | इस मार रात्रि दिन परस्पर 
लफ़ने लगे। कोइ किसी का वचन मानसा महीं । 


फिर सीनों भाइयों ने जाकर राजा के मधाम को सब 
वात कही, परन्तु मधान से मी उसका न्याय नहीं हुधा, 
भिससे तीना भाई शोकाकुल हुए | उस समय में प्रधान 
कापुत्र मुपुद्रि ब्ोँ आया । उस के सामने चारो 
निधानों मे सम्बन्ध में सब हल कह सुनाया । सुपृद्वित 
एहय कि-राजा का शआादेश दोवे, तो में तुम्दारा ऋग़ा 
निपटा दू |? राभानें आदेश दिया? सब सुमुद्धिनं चारों 
भाईयों को एकान्चर में घुला कर कहा कि 'तुम्दारा पिता 
पहुत चतुर था? उसने चारो माइका लाख लाख दका 
देमे का कहा है, क्योंकि बढ भाई के निधान में केश 
रखे इुए हैं, अ्रम घोद, गो, बस, ऊट आदिक णो 
चापद रूप धन हें, बह उसको दिया हे। और दूसरे के 
निधान में मिट्टी निकली है, अनएबं उसको क्षेत्र जमीन 
रूप घन दिया दे । तीसरे के निधान में बहियाँघ खस 
पत्रादि हैं, उससे यह फलित होता है कि मित्तमा--घम 
ज्याजु दिया हुआ है यानि लोगो के पास जो लेना है 
घह घन उसको दिया हुआ है । और सबसे छोटे भाह 


कप 


( छहे ) 

को सोना तथा रतन जो घर में 6 वह दिये है।? 
यह सुन कर चारेने हिसाब कर देखा ता सब # हिस्से में 
लाख लाख टककी पृ भी हावी थी । बह देखकर चारों 
भाइयों ने राजा के पास जा कर कहद। कि हे स्वामिन ! 
सुउुद्धि ने हमारे कगड़ का निपठाग कर दिया है ?। 
यह छुन कर राजा मसन्न हुआ और सुबुद्ध लोक में 
प्रसिद्ध हुआ । और दूसरा पुत्र लोगों में हॉसी पात्र हाकर 
प्र निन्‍्दा पाकर कुयुद्धियाके नामस लाऊपें प्रसिद्ध हुआ। 

उस समय कोई ह्ञामी गरुरूउस बनझे उद्यान सें 
पयारे। उनका वन्दना करने ऊे लिये राजा तथा प्रधान 
हपने पुत्र सहिन तथा अन्य लाग भी गये । बन्दना कर 
और धमो पदेश श्रदण कर मधानने सुबुद्धि दुयुद्धि नामक 
दोनों पुत्रों के सम्बन्धपें गुस्से पश्न किया, सब्र मुझ कहने 
लगे कि -' है म्धान ! इसी नगरमें एक विमल और 
दूसरा अचल नामक दो वर्पिक रहते थे, परन्तु दानों के 
स्वभाव मिलते नहीं थे। उनमें से विमलन दीशा लो, 
देवगुह सिद्धांत की मक्ति की, सिद्धात पढ़, उनके 
अर्थ को जान लिया, दूसरे साधुओोंका भी पढाये, आखिरमें 
आचार्य पद पाये, उस समय बहुत जीवोंका धर्मोपदेश देकर 
अपना श्रायुष्य पूर्ण कर के दूसरे देवलोक में दवता हुआ | 

5] 


( ७९ ) 


दूसरा जो अचल मामक बगिक था, बह धपसस्‍्दी, 
बानी तथा घर्मवस्त पृरुषों को निंदा करता वे बहता था 
क्ि- यह साधु क्या जानत हैं ?? इस महझार सर्व की 
अवज्ञा करता था | मिप्त प्पक्र काश्गा बह दूसरों 
नरक में गया । 


अर दिमल के जीव देवलोक से चब्र कर त्तेरा 
सुबुद्धि मामक पत्र हुआ है और अचलका जीव नरक से 
नि$्न्‍नल कर पूर्व मयमें किये हुए निन्‍्दा के णप से यहाँ पर 
तथा दुघु द्वि नामक पत्र हुआ हैं। बह अब भी समार में 
बहुत रुलेगा | इत्यादि पूबभव का बारे सुतकर मुबृद्धि ने 
श्रावक्ष धर्म अप्लीकार किया । भर क्‍छ दिन के बाद 
दोक्षा भी ली। सिद्धान्त पफकर और चारित्र पाल कर 
पॉँचवें प्रह्म देवलोक में उत्पन्न हुआ। अलुकम प्ले माक्षमे 
भी जायगा। कहा है -- 


भणे मणावे ज्ञान ज, पावे निर्मल बुद्धि । 
देघ गुरु भक्ति कर, अनुक्रमे पाये सद्धि ॥? ॥ 
और भो कहा हैं+-- 


जिणपषरसुरतेध बोर नमिऊं विसालरायतय | 
लक्दिशा बानावाह भरत निशुणति सुक्खकरों ॥॥ 


( ७४ ) 


अब सोलहयें और सत्रहते प्रश्न के उत्तर दो गाया 
ओ के द्वारा कहते दें -- 


जोपण गरुजणसेवो घम्माचस्माह जाणिउ कृणड 
के 4 


ड़ 


सुयदेवगुरुभत्तो मारिड सो पडिझो होड़ ३२४ 
सारेदहुखाह पोयह्ु किया पढ्िएण किच धस्सेण 


एश्क चिय खिंततों सरिउ सो काहलोहोहट ५३३ 


अधोत्‌ू--जो पुरूप गुरुजन यानि बढिलों की सेवा 
भक्ति करने में तत्पर होता है, घर्माधम अर्थात पुएय पाप 
का स्रख्प जानने की वांछा करता है, तथा जो श्रृत 
सिद्धान्त का और देव गुरु का भक्त होता है, बह कशल 
पुरुष मर कर पंडित होता है ( ३२ ) जो पुरुष जीों को 
मारे, हिन्सा करे, मद्य मांतादिक खाबे प्रीमे, मौन 
सभाह करे ओर इस प्रकार चिन्तन करे कि-- धर्म 
करने की क्या जरूरत है? पढ़ने पढ़ाने से बया फायदा 
है! वह जीव मर कर काइल-मूक-मूर्ख दाता है ( ३३ ) 
जिस मकार पूवभव मे आँवाका जीव मर कर कुशल 
हुआ ओर आंबाका मित्र जा, लींगा था वह मर कर 


कुशल के वहाँ कुमार नामक सेवक हुआ। उसकी कया 
कहते हैं 


ह 


# छह ) 


४ धागाबास नगरमें बसमण सेठ रहया था, धसरा 
कुशल मामक पत्र हुआ , बह पढ़ कर ७० बलाओ में 
मवीण हुआ | भर पदानुमारिणी मद्बावन्त हुआ । भर 
उस सेठ के वहाँ एक कमेकर था, जा कि कुझफ, दुम्मांगी, 
मूक घ ठुखरागी था । सथापि रशल उस कमकेरके 
ऊपर स्नेह रखता था । बुशन जनधम का जानकार था 
आर धमम्म क्रियाओं का भा करता था। 


एक दिन कुशल कीड़ा करने के लिये बन में गया। 
बहाँ पक विद्याधर का ऊचा उद्धल कर पीछा मीचे पढ़ता 
हसा टखा । उधका कुशलमे पृथा झरि-- तुस उत्तम 
परुप हान पर भी पॉँख गहित पक्षी के अनुसार क्या चढ़त 
पढ़ने हा ? ये श्रवशा कर विद्यायर वाला किम 
देताइय का पराॉसी विचित्रमति नामक विदाधर हू। 
इस समय मे श्रीपौत्रत का गया था, वहाँ से वापिस 
लोखत हुए मरा मित्र विद्याधर मिला, उसका किसने 
शख्र क याव लग हुए देसे, त#र मैंने पूछा कि तरे का 
यह क्या हा गया ? उसन कहा कि मेरी स्त्री को एक 
दूसरा विद्याधर लजा रहा था, उसके पीछे जा कर 
युद्ध करके मंगे स्त्री का लेकर यहाँ रहा हू। युद्ध में 
घाव लग हैं। , यह सुनकर मैंने ग्रणसरोहणी ओऔपधि के 


(७७ ) 
प्रयोग से उसको सज्ज किया। वह विद्याधर स्त्री को 
लेकर अपने स्थान को गया, परल्तु है भाई ! व्याकुलता 
के कारण में आकाशगामिनी विद्या का पद भूल गया 
हु, जिस से गिर जाता हु। , यह बात श्रवण कर कुशल 
मे कहा कि- तुम्हारी विद्या का अग्रिम पद याद कर 
पक्के कहा ? | तब विद्याधरने प्रथम का पद कह सुनाया । 
उसके अनुसार कुशल ने पदानुसारिणी म्ज्ञा के बल से 
समस्त परिपृर्ण आक्ाशगामिनी विद्या के पद कह सुनाये, 
जिस से विद्याधर हर्पित और विस्मित हुआ एवं विचार 
करने लगा कि-- यह पुरुष प्रज्ञा, रूप और गुणों 
करके थे यसकर है। परोपकार करने में दक्ष है। ऐसे 
पुरुष बिरले ही होने हैं। ” ऐसा सोचकर कुशन के माता 
पिताका नाम पूछ कर विद्याधर स्वस्थान का चला गया। 


दूसरे दिन वेसमण सेठका घर पूछता हुआ विधा 


धर वहाँ आया, वहाँ पर कुशल को देवपूजा करता हुआ 
देख कर विद्याधर ने पूछा “कि, तुम यह क्‍या कर रहे 
हो | ? उसने कहा कि-- देवपूंना,! शुरुमक्ति आदिके 
द्वारा श्री जिन घर्मका आराधन कर रहा हू।, यह 
देख कर विद्याधर ने भी मैन धर्म अश्ैक्ञार! किया और 


( ७८ ) 


कहने लगा कि, एक तो आकाशगामिनी विद्या का पद 
याद कर दिया, यह उपकार और दूसरा भीजैनधर्म 
बतलाया यह उपकार ये दोनों उपकार तुमने धुझ पर 
किये निसका मत्युपकार में किसी हालव में नहीं कर 
खकता। यह कह कर पुन सेठ को कहने लगा क्ि-* मेरे 
पिता ने एक निमित्तिया परे पूछा था कि 'ेरी पुत्री का 
पर कौत होगा ? * निमित्तियान कहा था क्लि- तेरा पुन 
विद्या भूल जायगा, उसको जो याद करा देगा, बह तेरी 
पुत्री का पत्ति होगा, इस बास्ते हे सेठ ! तुम्हारे पुत्रकोी 
मेरे साथ वैत्ाठ्य पर्वत पर भेजो तो विवाह करा दें । यह 
थवर कर सेठने पुत्रको वैतादय पर्वत पर भेजा, पहाँ 
शुभ लग्न में विवाह करके फिर विद्याधर, कुशल तथा 
कुशल की पत्नी-ये तीनों शाश्वत चैत्यकों बदन करने को 
गये, सर्ब चैत्पोंकों बदन कर चेत्यक्े संदप में जाये । बहा 
चारणभवण प्रुनिको दाँदें । _ुनिने विधापरकों कहां कि 
तेरे बिनोई से तुम्दे निन धर्म की माप्ति हुई है । 

उस समय ध्ुनि को प्वानवन्त जान कर कुशल ने 
पूछा कि- हे महाराज ! किस शुभ कर्मझे उदयसे पदा 
जुसारिणी मज्ञ- झत्यन्व निर्मल पुद्धि को मात्त हुई ? 
और छुमार मामक मेरा सेवक किस कर्म के योग से मुख- 


(७६ ) 


रोगी, भूर्स और इुरूपवान्‌ हुआ एबं उसपर मेरे हृदयमें 
बहुत मेम थआता है इसका भी क्‍य कारण ? बह रूपा 
कर सुभे कहिए । ? 


प्रुति ने कहा क्नि--' इस भवसे तीसरे भव तू और 
कुमार मिलकर दोनों कुलपुत्र मित्र थे। एक का भाम 
आँचा व दूसरे का ताम लींबाँ या । तुम दोनों में परस्पर 
अत्यन्त म्नेंह था| ऑबा निरन्तर गुरुकी सेवा करता था, 
पणय पाप सम्बन्धी विचार पूछता रहता था और पग्रुरुके 
कहनेसे उसने पाँच व और पाँच मास पयन्त ज्ञानपचमी 
सथ, विधिपृर्वक परकाग्र चित्त से किया | उसने ज्ञान और 
श्ानवन्तकी अत्यन्त भक्ति की, उस पययसे ऑँदाका जीष 
मर कर देवलोीक में देवता हुआ | वहाँ से चवकर तू 
वेसमण सेठ का पत्र हुआ है। और लींबगा का जीव तो 
लास्तिकवादी होरुर, जीवहिसा करना, अच्छा खाना, 
अच्छा पीनरए, स्वेच्छासार घूमना, ' पदनसे कया होगा ? 
धरे करने की क्या जरुरत ! उसका फल कुछ भी नहीं 
है, जो धर्म करे सो विशेष दु खी होवे, ऐसा ही विन्सएन 
करना तथा लोगों को उपदेश भी ऐसा ही करना, यही 
उसका काम था | यथपि दोनों मित्र थे, तथापि स्वभाव 
पे एक दूसरे के बीच बढ़ा ही अन्तर या। एक हो गॉठ्मे 


( ८० ) 


चाहे बाँपे हो, ोझ्चिन जा काच है वह काच ही कहावेगा 
और जो मणि होगा सो मणिही कहलावेगा । उसी भकार 
दोनों मित्र थे, ता भी आँडा धर्मका उत्थापन करता था| 
धर्मकी निंदा करके बह नरकमें गया । वहाँ से निकल कर 
कमार नामक तुम्हारा सेवक हुआ | पर्वकृत कर्म के उदय 
से बह भूक, मूर्स दुर्भागी और कुरूपी हुआ | जैशा नाम 
बैसाही परिणाम हुआ और है कुशल ! तूने ज्ञानपचमीका 
तप किया, ज्ञानवन्त गुरु की भक्ति करो, भिससे तू निर्मेल 
बुद्धि बाला हुआ और इसी कारण से धर्म में तेरी भाद 
प्रह्ना हैं । ? 


इस मकार गुरुफी वाणी श्रवण करते हुए कुशल को 
जातिश्मरण ज्ञान उतपन्न हुआ । पूर्व मत दखे, उस समय 
शुरुके पाससे थावक धर्म अद्नीकार किया देशविरति हुआ 
और वहाँ से सुन्दरी नामरू स्री सहित अपन थरकों गया, 
और विद्याधर वैताइय परत पर अपने स्थान का गया। 


कुशल को घर आने के वाद पुत्र माप्ति हुई। स्‍त्री 
भर्तार दोनों ने पचमी का तप किया, बह पर्ण द्वोने एर 
उसको उफ्रमणा ( उत्सव ) क्रिया । श्रीसधकी भक्तिकी। 
सत्परचाद घरका भार पुत्र का सुपुद कर कुशल ने पित्ता 


सहित दीक्षा ली। ग्यारह झट व चौदह पर पढ़ कर 
शुद्ध चारित्रका णलन कर मुक्ति में गया और लींवाके 
जीवने दाघकाल पर्यला ससार में परिभ्रमण किया। 
कहा है -- 
“जे नाणपचमितवउत्तमजीवा कुणति भावजुशा 
उश्प्ुज्जियमणुखसुहं पावतिक्रेत्रलनाण” ॥९॥ 
अव अठारहवीं व उन्नीसवीं पच्छाई धत्तर दो 
गाधाओं के द्वारा कहते हैं । 
सब्बेसि जोधाण तास ण करेद्ठ णो कराब्रेह्ठ । 
परपोडवज्जणाश्ोगोयमचघीरो भवेपुरिसो॥३४९॥ 
कुक्कुडतित्तरलाबेसूत्रहरिणे जप विविहजीते ध्प । 
चारेट्ठ निनच्चुफालं सो सव्वकालं हवह भीरू॥३५७ 
बे 
अर्थात्‌- जो जीव सर्व प्रकारफे जीबोंको अभय देवे, 
क्िसीकोी भय उपजावे नही, तरस पहुचावे नहीं, क्विसोको 
पीढा उपजाव नहीं बह पुरुष है गौतम ! पैर्यपन्स साह- 
सिक् होता है | जिस मकार पृथ्वीषिलक नगरधें प्मसिह 


प्ज्नियका पुत्र अमयसिंद नामक महा पैयेबान इआ (३४) 
पु १० रावत 
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हया जो भीष झुरधे, सीतर, सर, इरिग्य अम्ुख़ विविध 
प्रकारके जीधोंको निरतर वधन सादनांदि करे, पिंज 
रेमें रखे, वह जीद सर्देव भीरु होता है उचाटमें रहता है । 
जिस मकर धअभयसिद्द का छोटा भाई धनसिंह क्षत्रिय 
भीरु हुआ ॥ १५४॥ 


अब दोनों उत्त रके विपयमें अमयसिद और धनसिंद 
इन दोनों भाइयोंकी कपा कहते हैं । 


# पृथ्वीतिलक मगरमें पृथ्वीसिलक राजा राज्य 
करता था। 6स राज्ञाका सेवक धर्मसिंह क्षत्रिय था, बह 
जैनधर्ममें रक्त था । उसका एक अमयसिह और दूसरा 
घनसिह नामक दो पुत्र थे, परन्तु सबके कर्म भिन्न भिन्न 
होनेसे स्वभाव भी मिन्न २ हाते हैं। बढ़ा भाई सो बाय, 
सिंह, सप, श्रम भूत, मेत्त इत्यादि जीषोंसे भी इरता महीं 
था भर दूसरा छोटा भाई जो धनसिंह था वह तो रम्सी 
को देखनेसे भी साप सान कर दरता था| सहज पत्ता 
हिलता देख॑ मो भी मयश्रान्त होता था। 

किसी समय उस नगर क्ले करीब एक सिह आय 
जानकर उस रास्ते से कोई भी मनुष्य नहीं निकलता था। 
तब मधानने राजा के पास जाकर विज्ञप्ति की क्षि--' हे 
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महाराज ! सिंहके भयसे रस्तेगें कोई मनुष्य नहीं चल 
सकता हैं| उस समय राजाने सिंह को मार कर लानेका 
बीढा फिसया, सगर क्रिसीन उसको स्वीकार नहीं किया ) 
जब अमय सिंहने बीढा लिया और कहा कि---'हे महाराज 
आपका आदेश हाथे तो में अकेला ही जाकर सिंहका 
बंध काके ले आराऊ । और लोगोंकों सुख कर दगा | ऐसा 
कह कर वनपें गया, वर्हाँ सिंह को घुला कर माला मार 
कर उसका बंध किया और वापिस आकर राजा को 
म्रणाम किया। राजाने खुश होकर उसको बढ़ा शिरपाव- 
बहुत पस्ताभरण दिये। 


पुन एकदा कोइ एक राजा, कि निसकी सरहद 
पृथ्वीसिलकके राजाकी सीमासे मिलती थी, बह प्ृथ्दी 
हिलक्की आज्ञा का उतलधन करता हुआ ढाका पाढता 
था, गात्रों को लूटा था, उसका निग्रह करने के लिये 
राजान बाढा फिराया, बह भो अमयसिह ने लिया और 
कटक ले कर दुश्मन सामच के नगर पहचा । और उस 
राजाके पास दूत भेज कर कहलाया कि- हमारे राजा 
की आज्ञा को मान्य कर, वरना युद्ध करने में प्रशत्त हो 
जाओ | तव सामतने कहा कि आगे भी कई दफा रानाका 
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कटक यहाँ पर आया था और उसझो मैंने जीत लिया 
था| उसकों दूसने कहा कि-स्वामिन्‌ ! अब अभयसिह 
आपषा है। यह श्रवण कर सामेतने कद्दा कि-- घुखसे 
बढाए करनेसे क्या होगा ? सिंह है या शगाल है ? उसकी 
परीक्षा तो सग्राममें फोरन हो जायगी । वह छुनकर 
दूध वापिस आया और अभयसिंह को कहा कि यह बढ़ा 
अईकारी है इसलिए बिना युद्ध किये बह मानेगा नहीं । 

अब अभयसिंद रातीके समय ग़रुप्तरोत्तिसे गह का 
लाँघ कर सामत राजाके मद्देलमें घुस गया। सामत 
सोयां हुआ था उसे जगा कर कहा कि, 6ठ ! उठ सिह 
आया है उसके सामने यह सुनकर सामन्तभी उठकर सामने 
आया। दोनोंने युद्ध किया। अभयसिंहने सामतकों भूमि 
पर पठक कर बाँव लिया । तब उसको खत्लीने ममन करके 
भरतार की _मिक्षा याव कर पति का छुदाया | बद भदरार 
का थोडरूर अमयसिंत का सेवक हुआ | 

इधर जब भात।काल हुआ तो अपयर्तिह का कटकयें 
किसीने महों देखा । जिससे सब सैन्च चिन्तातुर हुमा। 
धस अर्सेमें एक मनुप्यने आकर कहा कि, अमयर्सिंहमे 
सामवन्त को जीत लिया है। और आप सर्व मशशर्योरे 
उन्होंने घुलवाये हैं । तुम लोग लेश मात्र शबाशील मत 
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होना | उस समय सैन्य के सर्व लोक गॉँवमें आये, उनको 


सामन्तने मोज्न कराकर सर वो वस्नादिक्वा शिरपाव 
दे करके छुश किये। 


अब अभयसिह सामन्त को साथ लेवर पृथ्यीविलक 
नगर को आया । और सामन्त सहित जाकर पृथ्वोतिलक 
राजा का प्रणाम किया। उसको देखकर राजा इपित हुआ 
ओऔर पिचार करने लगा कि यह मजुप्य होने पर भी 
देवशाक्त को धारणा करता है। ऐसा साच कर अभय- 
सिंह को एक देश मदान क्या, और सामन्तकी भाजन 
कराकर व शिरपाव देकर विदाय किया। पद भी राजाको 
मणजराणा देकर व शीख लेकर अपन दशकों गया | 

एकदा उस नगरफे उद्यानमें चार प्ञानके धारक 
शथ्रुतसागर नामक आचाये पधार। यह सुन कर राजा 
परिवार सहित उनकी दन्दना करने को गया | देशना 
सुननके पश्चात्‌ धम्सिहने पूछा कि हे महाराज ! मेर 
पुत्र अभयसिह ने ऐसा कौनसा पुण्य किया है के शिसक 
उदयसे यह महा साहमिक हुआ है ” और छाटें पुतने 
कौन दुकम किये है कि जिरुस बह महा भीरू हुआ है। 


गुरु कहने लगे कि- इसी नगरमें एक पूरण व दूसर 


(८६ ) 

परण इस नामम़रे दो भ्रद्दीर ये उनमेंसे पूरण मो बहुत 
ही दयावस्त था धर्मामा था, सर्व जीवों की रक्षा करता 
था, किसी का त्रमित्त नहीं करता था, और दूसरा जी 
घरण था बढ़ मुरपे, तोत, धीवर, मृग झादि जीवोंको 
पकड़ कर बाँधता था, सताता था, क्रिसी की छुनता नहीं 
या, मिससे उसका अलग किया | अत जीवरक्षाकें पुएय 
से पूरण का जीव तो तेर वहाँ थमयर्तिह नामक शरबीर 
और भाग्यवत पुत्र हुआ । बथा धरणरा भीब बहुम को 
घींका सता कर तरा धनरतिह नामक लघु पुत्र भीरू हुमा 
है। ऐसी पूर्षमर्र सम्बन्धी बार्मा रा अ्रण कर सर्वने 
थआावक धर्मका स्वीकार किणा। धममाराधन करफे पिला 
तथा दोनों पुत्र मिल कर तीनों दवलोकर्म गये । !? 


अब धोसदी पृच्छाका उत्तर पक गाया क्रफे क्द्दतँ ५ 
विउजाविद्ञाणवामिच्छाविणएण गिक्लिंउ जो । 
श्वमलहइश्पायरियसांवउज्ञानिप्फलातस्स ॥३६॥ 


अर्थोतू--नो जीव विद्या अथवा विज्ञान जो कला 
दिकको मिथ्या अवात्‌ अविनयसे ग्रहण करना चाहे 
ध्ट् रा 
अर्थाद्‌ पढ़ाने वाला मा आचाय उनझा नाम गुम रखे, 
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उनकी अवगशना कर नहों उस जीवकों परमदयर्पे पढ़ी 
हुई विद्या सफल नहीं हाती ऐे-निप्फन होती है। जैसे 
तिदहीयाने नापितसे विया सीख क्र उस विद्या के बनस 
दरिदेशमें जा कर जिदद को आकाशर्मे रक्खा और गुम्का 
नाम गुप्त रक्खा, जिससे त्िदढ आकाशमे गिर गया, 
और दिया निष्फल हुई। यहाँ नापिकी कथा कहते हें । 
# राजापुर नगरमपें कोइ विद्यावन्त नापित रहमा था। 
बह विद्याक बलसे अपना छुरा श्ाकाशमें निराधार 
रखता था; परन्तु लोक उप्ते मानते नहीं थे । एक त्रिदढी 
ब्राह्मणने उमा प्रभाव देख कर विया सीखने का निश्रय 
किया। और उस नापितका वह वाह्य ( दिखलान रूप ) 
दिनय करने लगा। उसन साचा कि किसी युक्तिसे मे 
उससे विद्या ले लु तो ठीक । “ अप्रेध्यादरि कॉचिनमु ?? 
यानि अपविम्न चीजमेंसे भी सुबर्ण लेना चाहिये। एसा 
विचार कर सदेव उसकी सेवा करता भौर भक्ति करता 
फिर उसने विद्या की याचना की, सत्र उसने भी सन्‍्तुष्ट 
होकर विधि पूर्वक विद्या पदान की । उस त्रिदडीने भी 
विधि पूथंक आराध कर विद्या साध लो। फिर अपना जो 
त्रिदद या, उसे आकाश मढलमें रखकर लोगों का कौहुक 
दिखापा हुआ घुमनें लग. लोग भी उसकी पूजा भक्ति 


(्‌ द्द 
करके मशेसा करने लगे एकदा लोगों ने पूछा कि हैं 
स्वामिन ! यह विद्या आपने क्रिस गुरु के प्रसाई से मात 
कीड़े! 


सब उस ग्राह्मणन लज्जासे नाढीका नाम मे दिया 
आर उसके एव में हिमवन्तवासी विधाधर मेरा गुर है, 
उनके प्रसाद स, उनको सेवा भक्ति करने से मुके यह 
विधा मिली है। इस मर गुरु का नाम छिपाने ही 
उस ब्राह्मणका जिदढ, जो झाकाशर्मे अद्धर रहा हुआ था, 
सनछ्तनाद करता हुआ आयाश से नीचे घरती पर 
आ गिरा | तब सय लोग हाँतो करने लगे आर जैसे 
मान महव हृद्धिगत हुआ था, पैसे हो बहिक एससे मी 
दुगुनी उसकी लोगों में अपद्ेलना हाने लगी। नो लोग 
पूजा भक्ति करते थे उन्होंने पूजा भक्ति करना छोड़ 
दिया । इस प्रकार जो पुरुष वितय बिना विद्या सीखते हैं 
गुरु का नाम गुप्त रखो हैँ, गुरु की अबगणना करते हैं, 
उसकी विधा निप्फल होती है । और भवान्तर में मी 
उसके लिये श्ाममाप्ति दुलभ होती है। 


अब इनकोसबी पृदा का उत्तर एक गाया द्वारा 
कहने हैं। 
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बहु मद्नई श्यायरियंविणयसमग्गोगुणेहिं सजुत्तो 
इृहजागहियात्रिज्जासासफलाहोहलोगंसि ॥३०७॥ 


अर्थात्‌ नो जीव अपने पढ़ानिवाले आचायका बहुमान 
करता है जो बिनियवत होता है, समग्र गुणों करक युक्त होता 
है और इस प्रकार जा विद्या प्राप्त की दोती है यह पिया 
लोफ में सफल होती है (३७) जिस प्रकार थ्रेणििक राजाने 
अपने सिहासन पर चाण्ठाल को बेठा कर विनय के द्वारा 
अवनमन नामक विद्या सम्पादन की, वह सफल हुई। 
अत यहाँ भेरिक राजा की कया कहते है । 


५ राजणददी नगरी में भ्रेरिक राजा राज्य करता या। 
उसको चेलणा नामक पद्दटराणी थी। एकदा राणी को 
एकथंमा पबलशह में रहने का दोहद उत्पन्न हुआ। यह 
बात राजाते अभयकुमार को कही। अमयकुमांर ने देवता 
का आराधन किया । देवता भत्यक्ष आकर खड़ा 
रहा | उसके पास एकथमा आवास करवाया। उसको 
चारों ओर चार पन बनवाये | उन ,चारों बन में सबब 
ऋतु के फलफूल सदेव मिले, ऐसा करके राणीको एकर्थमा 
आवास प्ें बैठा कर उसका दोहद प ण किया। 

११ 


हु ५१ )) 


_ उत्त अर्मेंये बुक यावग नस को अकाल में ,अछा 
खामेका दोहद उत्पन्न हुआा। उसके पति सात अमगमन 

» मामक विद्या के बल से राजा क/र्पषत में ते से ऑँगेकी 
मील ममाफ़रू उठ पर से फल लेक़र स्रो का दाइव पूर्ण 
किया । राजाने अमयकुमारकों कहा कि, ःभाम्र हक्षके:फल 
राइली चादीमेंसे किसने लिये? उ8,चोर को ,दूृढ निका 
लगा चाहिये। ? भ्रभयकुमारने बढ़ी कुआरो कन्याक़री कया 
"कह फर बुद्धि के बलसे उम मार चार कद, क्रिया 
"और पकड़ लिया । उसका है पृद्धा कि कोट के 
भीतर मेरी बादी है; उसके फने तूने किस कार लिये ! 
जब मातगने दरकर कहा कि मेंमे विद्याक्े बलसे लिये | , 
। भ्ेणिक बजाने कहा! झिन्‍्यदि पेरी 'विंधा पुरे देंबे ता 
में तेरेक्रो क्षमा करू | मातगने इस कितकों सान्‍्य किया । 
हस सप्रय राजाने अपने सिहासने परे भवठे हुए ही विधा 
सीखना मारस्म किया । मादमें पुन युन राना को दिया 
सुतावा म्मयर राजाशोग्याद लहों रहती?) तरे! भययकभार 
। सझ्े ते।कह्म कि है महारान ।विद्याग्वार विनय करने से 
7 था्ती है। यह धुत 0र राजन घए मिंहखिन से * माँ 
॥इसर “कर मार्ग को सिहीसन 'पिर “बैठया । 7 और: खेद 
मातग के भागे दी होय भोड फेर विंयों संद्धिन को बैंठों । 


(९१) 


हुई एक दी चलने कही हुई विया राजा की घुखाग्र 
हैं गई और सं्ल हुईं । इस मकार विनय करके विंयों 
लेने से काय सिद्धि होती है । हि 


अब बाइसवीं और तेइसवी पृच्छाके उत्तर दो गाषा। 
के द्वारा कहते है 7 ' 
जो दाण द्ाऊर्ण चिंतह हा कीस सए दिन्‍न। 
होऊणबिधणरिद्विप्चिराविहुनासए तस्स ॥३ ५८७ 
थोबे चणेविहु सत्तिह देइ दाणं पवहुद्ट परेवि । 
जोपरिसोतस्सघणगोयमसमिलहपरेजम्मे ॥३<॥ 


अर्थात्‌ --जो मनुष्य दान देकर के पीछे से हृदय में 
ऐसी चिंतवना करता है कि हां! अरे मेंन यह दान 
झ्ररारण ही कर दिया।? इस प्रकार दान दे कर 
पीछेसे उसका पश्थाचाप करता है, उसके घरमें लक्ष्मी इकटठो 
ता होती है, मगर स्वरपकाल पयन्त रहकर फिर निश्रयसे 
चली णाती है| मिस मकार दक्षिणमधुराका घासी धनदतत 
सेठका पुत्र सुधन मामक था, उसकी 'लक्ष्मी निरल कर 
पराई हो गई-पर घर को चली गई (३८) तथा जो स्व॒र्प 
धनबाव होते हुए मां? अपनी श॒क्ति के अनुसार खुद 


( ९२ ) 


सुपात्र को दान देशा है और दृसरेके पास से दान दिलाता 
है, उस पुरुष को है गौतम ! परणन्म यानो भवान्वर में 
सम्यकू मरार स धन मिलता है | मिस मकार उत्तरमधुरा 
बासी मदनसेठ के वहाँ अरस्माठ बहुत ऋद्धि आ कर 
मिली ( १९५ ) 


इम दोनों वाल के ऊपर सुधन और मदनसेठ की 


कथा कहते हैं । 


पद्क्षिण देश में दक्षिण मथुरा नगरी में घनदत्त 
मामके सेठ रहता था । बह कोटि द्रव्य का स्वामी था। 
उसका सुधन नामक पुत्र हुआ । बह सठ पॉँचसों 
शुक्रट करियाणा से मरकर नोकर के साथ परदेश में बेच 
में के लिये भेजना, बद बहाँ पर करियाणँ बेच कर घुन 
दूसर नये करियाणे ले आता ! बंसेदी कुछ न कुछ माल 
संप्ुद्र मांग से भेजना और मयाबता | और छुछ व्याजु देता 
या और कुछ घन हो घर के मढार में रख छाड़ता था | 


अब उत्तर मधुरा में ससुददत नामक व्यवहारिया 
रहता था, उसके साथ छस सेठकों बहुत्र स्मेह्ट यापीत्ति 
थी। दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर करियाणे वेचमें के 
लिये भेजने थे, उस में बहुत्त लाभ होता था। ,एकदा 


शत 


( ९३ ) 
धनदत्त सेठ दाघज्बर से पीड़ित होकर देवशरण छुआा। 
उस समय उसके रिश्तेदारोंने उसके पुत्र सुघनकों उसकी 
पाट पर बैठाया । सुधन पर के झुड़म्व का भार तिर्षहने 
लगा । 


एकदा सुधन छुब॒र्ण के प्राट पर स्नान फरने को पैठा । 
आगे सुबर्ण की कू ढी पानी से भर कर सेपकों ने रखी। 
स्नान कर रहा कि फौरन वह कु ढी आकाश मार्गसे चली 
गई | स्नान कर के पाठसे नौचे पेर दिया कि सोने का 
पाट भी आकाश सार्गसे चला गया । फिर देवपूजा करने 
को देवमन्दिर में गया, वहाँ पूजा करली कि-फोरम 
देव मन्दिर तथा बिम्ब कलश आदि सर्व अदृश्य होगये। 
धोती का समुदाय आकाश में चला गया । फिर घर मं 
आया, तद जहाज समुद्र में इब जाने का समाचार मिला। 
फिर भोजन फरनेका बैठा । झागे सुब्ण के थाल में भोजन 
रक्‍खा ) तथा सुबरण मय ३२ कठोरे दाल, कही, शाक 
पधुखके मर कर रखे । तथा ३२ कठोरी चाँदी की 
रखी । वे सब चौजे भी आराश मे चलो गइ। और जर 
याल आकाश पे जाने के लिये कम्पित हुआ, सब सुधनने 
उसे पक लिया, मगर उसका केवल एकही टकढ़ा उस के 
हाय में रह |ग़या, ओर थाल घला गया | इस प्रझ्वार देखते 


(९४) 
देखते समी ऋषि चली गई । फर्मा के आगे किसी का जोर 
नहीं चल सकता | उस अर्से में एक छेमदार ने श्रोकर कहाँ 
कि- प्रा एक लाख द्रव्य तुम्हारे पांस लेना है बह दे 
दो | प्ब निधान खोल कर देखा तो सब द्रव्य राख के 
सदशः वा; हुआ ,धृष्टिगेचर छुआ जिरूसे वह गबढ़ाही 
दुखीहुआ।,.. +7+ क क्‍ 


| फिर भाता की आशय लेरर सुद्ण के थाल का ठुरुढा 
साथमे' रकखा और देशान्तर मे चला। माग मे चलत हुए 
महाकष्ट से कायर होकर एक पदस के ऊपर घढ़ कर 
बहाँसें मपापात करके मरने की त्य्यार हुआ। उत्ते कपा 
पात करते हुए एक साधु में दंखा। उसने ज्ञानवल से 
उसका माम छान कर उसे घुनाया कि--हं सुधनशाह 
तुर्म साइस मत करो, क्योंकि प्रद्त पर से भिर' कर 
अकाल मरण से घेरी व्यतर की गति होगी यह सुन कर 
मुघन भी उस छ्ञानो-ऋषि के पास आया, ऋषि को घल्दला 
की, ऋषि में कहा कि--कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है 
कम से छुद्दशव संठ, 7 ५ ५ 7/ 
५ इरिचन्द कोनी मावग बेठ | 777 
| प्रेतारण ऋषि कही इप्ठि,.. /,.. 


रे है 
'फर्मे कौना सहु पग हेठ ॥ १ ॥ 


(९४ ) 

, | ५ अल हे सेठ! मिस लक्ष्मीफे दु खसे तुम मरनेके लिये 
'तथ्यार हुए हो बह लक्ष्मी असार है, चपल , हैं।, गलित 
है, अन्य का मूल है, विद्युत्के चमकार को भाँति दापमेंसे 
चली जावे ऐसी लक्ष्मी के कारण सर कर हीरा:पुसे 
मनुष्यमवकी कौन निप्फल करे। इत्यादि उपदेश को|सुन 
कर सेठ मे प्रतिबाध पाया । नि के- पास, दीक्षा , लेकर 
सूत्र पढ़कर गीषाथ हुआ, अकुपिक्षान उत्पन्-|हुआ; 
ऐसा सुधघन ऋषि विहार करता पुईुआ उत्तर मधुरा में 
सपुद्रदत्त ,सेठ के वहाँ गाचरी के निमिच गया। 


५ वहाँ अपने सुबणपाट, * फ्ी, लोग, 'कटोरं, | थाल, 
”प्रमुख सब देखे 4 पिछान' लिये ) 'सुबण के खंढित थाल 
"में ' सप्मुद्रदच सिंह को जिमता हुआ देखा '। | इस। मकार 
उस ऋषिकों अपने घरपें इधर उधर घूमता 'हुआ' ओर 
घस्तुओंरो' देखता हुआ देखऊंर सेठने पूछा'कि-“महाराजी 
क्या देखते हो !? तब ऋषि ने कहा क्रि--हे सेठ! ये पाठ, 
'छू ढी।करोरे, और थाल,पहुख तुममेंबनवाये हैं, हिंवा तुग्दारे 
पूषजों ने बनवायेःड़ें !? सेठने कक्ष कि ये सब: चीनें मपुम 
से हो मेरे घर में हैं । ऋषि ने कहा कि; तुम ऐस्ते ख़र्दित 
थालमें भोजन क्यों करते हो ? सेठने कहा किया करूड 
इस थाल में स्लंड-चिपक्तता नहीं।तरव ऋषि ने कंमरपें से 


( ९६ ) 


यांस का खढ निकाल कर थयाल उठाकर उसके साथ 
मिला दिया। वह खंद स्वयं चिपक गया | थालको सम्पूर्ण 
अखेद देखकर सेठ के कठुम्द को कौतुक हुआ | 
साधु चलने लगे। सइ सेठमे बदन करके पूछा कि 
महाराज ! यह क्या बात है ? साधुने कहा कि तू असत्य 
बोलता है, तो में हुफे क्या कहू ? सेठ ने कहा कि - हाँ 
में असत्य बोला हू , परन्तु सत्य बात सो यह है। कि, यह 
आद्धि पेरे यहाँ आठ वर्ष से आई है। 

साधुने कहा कि इस ऋद्धि को मैंने पिछान ली है। 
ये सब पेरे पितामह के समय की है, परन्तु मेरे पिता 
मरजाने के बाद में उसका सुधन नामक पुत्र था और 
मेरे हाथ से यह ऋद्धि चली गई । मिससे मैंने बैराग्य 
पाकर दीक्षा ली। घुके अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है। 
जिससे मैं यहाँ पर आया हु |! सेठ म॑ कहा कि.'यह सर्व 
लक्ष्मी तुम्हारी ही है, अब इस ग्रहण कर सुखी हो ॥ 
साधु बोले किशमेरें देखने सो वह चली गई, अप अब 
में उसका उपभोग कैसे करू ? सेठने पूछा कि हे भवन ! 
तुम्हारे हाय से गई और हमारे परमें आई, उस 
फारण कया | 
सब ऋषि कहने लगे कि-पूर्व काल में श्रीपुर मगर में 


( ९७ ) 


निनदत्त सेठ रहता था, उसको एक पद्माकर और दूसरा 
इुणाकर नामक दो पुत्र थे। उस सेठने मश्नेके समप निधा 
नक्रा स्थान दिखलाया कि अप्ठुक् स्थान में द्रव्य रखा हुआ 
है। फिर बढ़े भाइने रात्रि में गुपचुप जारर निधान में से 
से द्रव्य निकाल लिया। पीछे से छोट भाइको कहा कि, 
चलो निधान निकालकर अपने दोनों भाई बाँट लेबें। 
फिर दोनों भाइयोंने भमीन खोदकर देखा वो छुथ भी 
नहीं मिला । तब बढ़े भाई के कपटयोग से छाटे भाइकों 
मूष्छा भा गई। सचेत्त होनेके बाद फिर बड़े भाई ने 
छोटे भाई को कहां कि-यह सब घन निकाल कर तूही 
ले गया है । ऐसा कद कर गाढ़ कर्म बाँपे। इस मकार 


मेंते बचना की, भिस से मर कर में सुधन हुआ। और 
छोटा भाह मर कर तेरा मदन नामक पुत्र हुआ। मैंने 


बचना की जिस से पेरी लक्ष्मी मदत के घर आई 
सया मैंने पूर्व भव में दान देकर फिर पश्चात्ताप क्विया 
था, जिससे मेरी लक्ष्मी चली गई और मदन के जीद ने 
बहुद सुपाजोंकों दान दिये, दिलाये, निससे उसको एृथकल 
पन मिला। 

यह बात सुनकर सेठकों बेराग्य उत्त्र हुआ और 
दीक्षा ली, हब सब लक्ष्मोका स्शामी मदन हुआ | भावक 

रद 


( ६८ ) 


धर्म का पालन कर अन्त में वह देवलोक में देवता हुआ 
आर सुधनऋषि मोछ्त में गये ?! 


अब चौबीसवों पृच्छा का उतर एक गाया के द्वारा 
कहते हैं । 


ज ज नियमणइद्ठ त त साहुण देह सद्ठाए 
दिननेवि नाणतप्पद्ठतस्स थिरा्टीद्ृधणरिट्री॥9 ०॥ 


अ्र्थाद्‌ जो जो मनोज्ञ बम्तुए अपने पास होती। हैं, 
दे सर चीजें जो एुरुप साधुको श्रद्धा करझे भावपूवेक देश 
है द्वेकर उसकी अनुमोदना करत है, परन्तु परचाचाप 
विषाद करे नहों, ठस पुरुष के चहाँ विधुल आद्धि 'स्थिर 
होकरके रहती है। जेसे कि शालिभद्र सेठ के घरमें ऋद्धि 
पस्पिर हाकरके रही, बत्तीस कन्या ब्याही, उनको नित्प' नये 
नये बख्ामरण मिलत ये (2०) उसकी कथा कहते हैं | 


#मगघ देश में राजएही नगरी के करी शालिग्राम 
नामक ग्राम था। चहाँ प९ घन्या गोवाल का सगृम नामक 
प्र॒ुत्न लोगों के बछडे चरा कर पेट मरता था। पका 
पव के दिन मात्ता के पास उसने खीरकी) याचता' की, 
मगर घर में कुछभी चीन न यो, कि शिससे 'खोर ' पक्रा 


रे 


4 


( ९९ ) 


कर लड़के को खिलाबे । माह रोने लगी। यह देख 
कर पढ़ोसणने दूध, सक्‍कर व शालिधान्प ला दिये। 
जिसकी उत्तम -खीर पकाकर सगम 'का थाली में परोस 
कर माता बादर गई | उस समय पीछे से वहाँ मास- 
ख़मण के पारणे एक घरुति पधारे उनको सद्ग म ने बडेही 
उदलाख भाव से आनन्दित हा कर वह सब खीर बहरा 
दी | एस पुण्य के योग राजग्ही नगरोपें गोपद सेठरी 
भद्रा मामक ख्री की कुझ्षि में बह उत्पन्न हुआ। माताकां 
शालिक्षेत्र का स्वप्न आया, निससे शालिभद्र ऐसा नाम 
दिया। जब बह तरुण हुआ, तब बचीस कन्या के साथ॑ 
उसकी शादी ; की । गोभद्र सेठ दीक्षा लेकर देवता 
हुआ | पुजके ऊपर अत्यन्त स्नेह था। जिससे गौभद्र सेठ 
बीस स्त्रियों के ब शालिभद्र के लिये नित्यमति नये नये 
प्रछाभरण भेजवे रहते ये ) 

पुकदा नेपाल देशका एक व्यापारी लक्ष, प्रस्योक् 
सोलद रत कम्बल बेचने को लाये, उर्हँ श्रेणिक 'रामाने 
नहीं लीं। परन्तु भद्रा सेठायोने सोनद बस्र छोकर 
उन्हें फाड़कर-बत्तीस ठुकड़ें-किए । और बत्तीस'बहुओोंको 
एके टुकड़ा दाँट-दिय । शामको सर्व पुत्रभधुओं ने 
पग बेल कर फेंक दिए । 


( १००) 


अब श्रेणिक राजाकी पहराणी चेलणाने एक रल 


कपल लेनेझ लिये बहुत आग्रह किया । श्रेग्यिक ने ज्या 
पारी को घुलाया । पह बोला कि मद्रा सेठाणीकों विक्रयसे 
दे दी। राजाने एक रत्तकम्बल लेने फे लिये भद्रा 
सेठानी के पास आदमी भेजा | उसका भद्गाने कहा कि 
ये सो मेरी पुत्बधुओं ले पा लूछ कर फेंक दी हैं। मैले 
डुसढ़े पढ़े हुए हैं, चाहिए सो लेनों। यह बात सुन कर 
आश्चर्य पाकर श्रेणिक राजा शालिमद् को देखने के लिए 
उसके घर आपा । तब मद्रा सठानी सातवे मजले पर 
बैठे हुए शानिमद्र को कहने लगी किहे बत्स ! अपने 
यहां श्रेणिक भाया है इस बास्ते तुम नोचे चलो। ' 

पुत्र समझा कि सेणिक नामका कोई कर्रियाणा दोगा, 
इस लिये मात्रा का फद्ा कि-तुमही ले जा कर बखार में 
टलशा दा, नत्र लाम मिले तव॒ बेच ढालमा | 'मांसाने 
कहा कि बह करियाणा नहीं है, यहे तो अपना राजा 
है । यह बचन सुनकर शालिमद्र विचार करने लगा 
कि में सेपक हुं बह स्वामी है। अतएव मेंने पूर्णख्प ते 
पुणय भहीं किये । ऐसा सोचता हुआ नीचे आया और 
राजा को प्रणाम किया। राजाने गोदमें बेठाकर मुख छु 


स्व किया | शालिमद राजा के पास गमगोन होगया। 
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जे से गोद में स उठकर सातये मजले में चला गया। 
प्वाने राजाको भोजन करने के लिए 'मायना की । श्रेरिक 
लान फरने को बेठा | समान करते हुए राजां की समुट्रिका 
कए में गिर गई । भद्गा न कूप का पातों बाहर निकल- 
वाया । निसमें से अनक मकार के अपार तेनखी आभूषण 
निकलते हुए देखे | उन आशभूषणों के प्ुकाबले राजाको 
अपनी ध्रुद्रिका निस्तेज मतीत होने लगी। यह देख कर 
आश्रय चकित होकर राजाने दासी को पूछा कि-ये अमृल्य 
भाभरण कूपमें कहाँसे आये ? सब्र दासी ने केहा कि हमारे 
स्वामी तथा उनकी बत्तीस स्त्रियाँ नित्य प्रति नये नये आा 
भूषण पहनते हैं। अगले दिन के पहने हुए आभूषण उतार' 
फर कृप में डाल देते हैं'। अत हमारे स्वामी का यह 
निर्मास्य है | श्रेणिक अत्यन्त आश्रर्य पाकर दान पुणयके 
यह फल हैं यह सोचता हुआ भोजन कर अपने महल में 
गया। पीछे शालिमद़ ने वैराग्य पुर ऐमा निर्धार ,किंयो 
कि ३२ स्त्रियों में से नित्य पति एक एक स्त्री 'कां 
परित्याग करना,। ५ 


अब इसी गाँव पें एक धन्ना नामक सेठ रहता था ।.. 
जिस फे साथ शालिमद्र की वेन की शादी हुई थी । बह 
घन्ना को स्तान कराती थी, उसे रोती हुई देख कर धन्नाने 


आफ 
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पूद्धा कि क्यों रोती है? तब उसने कहा किमेरा भाई 
नित्य एक एक स्त्री का परित्याग करता है और दीक्षा 
लेने घाला है। उसको घन्ना में पुस्करा कर कहा किन्तेरा 
भाई ऐसा कायर क्यों होगया ? बचौस ही स्तियों का 
एक ही साथ क्यों छोड़ नहीं देता है ! सब स्त्री बाली कि 
बात करना तो सहल है, परन्तु करना अति दुलभ, 
आप एक को भी छोड़ नहों सकते हैं | घन्ना मे कहा कि 
में तेरे ध्रुव से यहो बचन निकलवाना चाहता या। भव 
छुछ मत फहना । णा, मैंने मेरी आठों स्लियों का अमोसे 
त्याग कर दिया है! यह सुन कर स्त्री पग में पढ़ी भौर 
मनाने लगी कि महाराज ! मैंने सो हंसते हंसते कहा था 
झत आप को रोप न करना चाहिये ( इत्णदि कह कर 
बहुत समझाया, संगर धन्ना ने कहा कि मेरे ध्रुखमें से भों 
बाव निकल गई, सो निकल गई, अब रह पलेगी 
नहीं । ऐसा कह कर वहाँ से उठा, उठकर अपने साला के * 
पास गया । उसे समकाकर साथ लिया और पन्‍ना तया 
शालिमद् इन दोनों ने मिल कर थी महावीर फे पास 
घाकर दीक्षा ली। दीक्षा महोत्सर थ्रेणिक राजा ने 
कराया। दोनों साधु छठ, अठम, दशम, दुबालस, मास 
खमणादि तप करते हुए शरीर में अत्यन्त दुरबल हुए ] 
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दा थी महादीर के साथ पिहार करते हुए रानशरी 
री में आए । गरणे के लिये भगवानने कहा कि झाज 
ह्वारी माता के द्ाथ से पारणा होगा | मिस से भद्गाके 
गये मगर शरीर दुबेल होजाने से किसी ने पिछाने 
। वापिस लौटते हुए पिछले मव की माता मिली ) 
पि को देखते ही बढ़ अर्पित हुई और उसके स्तन में से 
| की, धारा बृहने लगी, अपने पास मद्दी कौ मटकी यो 
का दान दिया। साधु ने भगवान को पूछा कि-हपें 
ता के हाथ से पारणा मे हुआ। मगवानने,कहा कि 
सके हाथ से पुरणा इआ बह शालिमदकी पूरंभद को 
ता थी | फिर दोनों साधुओं ने अनशन किया ।भद्राको 
| मालूम:हुआ तब बहुत पश्चाताप करती हुई बत्तीस 
; बधुओं छो साथ लेकर श्रेणिक राजारे साथ मिलकर < 
नशुन स्थानक को आइ और साधुओं दो बन्दमा कर 
पने, घरको चली: आई । बे ऋषि साय सिद्ध द्रिमानमें 
हुबे, एकादवारी होकर मोक्षमें जायेंगे । अत जो-भौमपूर्यकल 
पत्र) को दान।ठेता है' बह' दिन दिन प्रति नये नये - भोग: 
लात माप्त करता है |: ; । कद ओर 


' अब पच्चीसबी और छवब्दीसवी गाया का उत्तर देद 
था के द्वारा कहते है। | ' * '! 
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पसुप्विखमाणुसाणबालेजोविहुजोविच्छोहइ्पात! 
सीझणवच्चोजायद्प्हजा यइुतीविशेजोबहि।9 १ 


जो होह दयापरमो बहुपुत्तो गोयमा मवेपुरिसो 


अर्थात--जो पापी पुरुष गयादि पशुभों के बालक 
तथा ईस भप्तुत्ष पक्षिओों के पालक सथा मलुप्यों के बालकों 
का झपने मातपरिताते भियोग करता है बह पुरुष अनपत्य 
गानि सप्तानसे रहिस होता है । अ्यवा कद्रापि संतति होती 
है दो बचती मह्दी । जिस मकार सिद्धिवास नगरमें बद्ध मान 
नामक बणिक रहता या, उसे देशल भौर देदा तामरू 
दो पुत्र हुए। उनमें देशल महा दयावावे था और देदाका 
हृदय निरदेध था । युवादस्था माप्त होते देशलकी देवोनी 
और देदाकी देमती सामा कन्पाओं के साप शादी को) 
उनमे देशल घर्मकरणी करता, लक्ष्मी मी उपान करता 
और सुख भी मोगवाया। इस मकार तीनो पुरुषार् साधता 
था । और देदा गो केरल लक्ष्मी उपार्नन करमा भौर सुख 
मागना इतता ही केवल साधता था परन्तु घर्म नहीं करता 
या। महां लांगी दानेसे धमकी बांस भी नहीं भानता था 
अलुक्रमसे देशलको गुणवत्त पुत्र हुए । उनकी माता देबीनी 
अपने पुर पालन करती, गादमे चैठाती, परस्पर लददे 
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सो गेकती । देसी दादरसे आकर शीघ्र अपनी माताको 
मिलते । एकको देखे, एकक मुखकों मात्रा चुम्दन करती । 
ऐसा देख कर देदा और देमती अपने हृदय में चिंतातुर 
हुए और परस्पर बात करने लगे कि - अपने को पुत्र नहीं 
है, अत अपना यह सयोग, यह ऋद्धि, यह सेह और 
यह जीवित इत्यादि सब किस काम के हैं? किसी ने 
गयाय ही कह है कि,-- 


अपुत्रध्य गई शल्य दिश शुन्या अबाँधवा | 
घूरवेस्‍्प हृदय शुन्य सर्द शून्य दरिद्रता ॥ १॥ 


ऐसा विचार ऋ#र पुत्र के लिए शझनेक देव देवियों की 
मानता की । एक दिन सत्पवादी यक्ष का आराघन 
किया। देदा यक्ष की पूजा और उपबास करफे आगे बैठा 
ओर कहा क्ि-जए मुझे पुत्र दोगे तब में ऊठगा। इस 
मकार बैठते हुए उसे ग्यारह उपबास होगये , तब यक्ष 
देब प्रत्यक्ष हुआ और कहने लगा कहे फेठ! तू कष्ट 
फ़िस भास्ते सहन कर रहा है ! क्यों कि देव, दानव, 
ब्यन्तर, यक्ष चाह सो हो, परन्तु कोइ भी उपाजन किये 
हुए कम को दूर नहीं कर सकते हैं । हे सेठ ! तूने पूर 


जन्मान्तर में अन्तराय कम बॉपे हुए हैं, उसमें बेरा कद 
१४ न्‍ 
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बल नहीं चल सस्ता | इस प्रकार यक्ष ने कहा सो भी 
सेठ वहाँ से उठा नहीं तब यक्ष ने कहा कि व्दाचित्‌ मैं 
छुफे पत्र दूगा तो भी बह पुत्र जीदित न रहेगा। पर 
फिर भी चूके भोलमा (उपालम) देगा। सेठ ने कहा 
कि एक दफ़े पुत्र होगे एसा कीनिये। फिर चाहे सा 
हा | यक्ष भी उस बात की कह कर अपने स्थानक 
चला गया | ४ 


सेठ ने घर में आकर अपनी स्‍त्री के पास बास कही । 
स्त्रो और सेठ ने कुछ हपित और इुछ विपाद प्राते हुए 
पारणा क्िया। अन्यदा गरभाधान हुआ। पुत्र माप्ति भी 
हुई, मिसकी बधाई सुनकर सेठ हर्पित हुए। बह पुत्र 
दीघजीबी होवे, इस लिए उसे तुला में तोल कर उसका 
माम भी तोना रखा । छेटठी दशाइटण मधु करते हुए 
स्पजनों का शिमा कर दाव मान दिये। फिर यक्ष का 
भेटने के लिये बलो, फूल सम्मुख लेकर व वालक का, मो 
साथ लेकर यश्षके झुवत में गये | वहाँ द्वार बन्द करियर 
हुए ये। उस खोलने के लिये अनेक उपाय किये, मगर 
यक्ष ने दशंव ने दिये | तब सब यापिस घर को 
लोद आये ! सेठ बाले कि यक्ष ले कहा था कि लड़का 
जओोषित न रहेगा सा “शायद बसा 'ही हो जाय उस 
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प्रकार सोच करते हुए बह दिवस तो गया, मगर रात्रि 
को , भचानक बालक बीमार हो गया और जिस 
प्रकार पवन से दीपक घुक जाये उसी प्रकार देखते २ 
बालक देव शरण हो गया । वह देख कऋर दटेद्रा सेठ व 
देमती सेठानी मूछित दो कर भूमि पर गिर गये | थोड़ी 
देर के बाद सचेत हुए और बहुत रुदम तथा आक्रन्द 
करने लगे, मगर गया हुआ पुत्र वापिस आया नहीं । 


फिर बढ़े भाई दशल ने कहां कि तुम स्नान भांजन 
करलो। पेरे लड़के हैं बह तुग्दारे दी हैं ऐसा समझो अप 
भव तुम शोक करना छोड़ दो । उस समय उनके समोप 
होकर चार ज्ञानके घारक चारण ऋषि चलेजाते थे, दे उनके 
रूुदन श्रवण कर बहां आए । उनको सब लार्मीन उठकर 
बदना की । ऋषि ले धर्म लाभ दिया पुन धमों पदेश 
देकर कहने लगे किदे सेठ! तुम शोक मत करो, 
बर्योक्ति मिस ज्ीब ने जैसा कर्म उपाजन किया होता हैं 
पैसादी फल उसका मिलता है। यदि कोदरा नामक घान्‍्य 
बोया हावे तो उसको उपज में शाल कहाँ से मिले ? तीब 


का बोज बावे और रायण को आशा करे ता बह कहाँ से 
मिले 


(१८८) 


सेठ ने पूछा कि महाराज ! मेरे दोनों पत्रों में पूर 
भव मे किस किस प्रकारके कर्त' किये हैं? भिनके पोगस 
पक का अनके सन्तान हुए हैं और दूसरेकों सन्‍्वान है हो 
नहीं | तब मुनि कहने लगे हि द्दे सेठ ! इसी नगरी में 
इस भवसे पिछले तीसरे भर मं बिर्ण और सिल्हण 
नामके दो छुलपन्न रहते ये, उनयें बढ़ा माइवा बढ़ा 
धर्मात्मा ओर दयाबन्त था और घोटा माह तो नित्य 
बन में जाकर मृपली और उनके बालक का बियोग 
कराता था| हस, ताते, मधूर, भादि पक्षियों को उनके 
बालक से श्रलग करता व पकड़ कर पिंजरे में डाल कर 
बेचता था। बैसेही मलुप्ण के वानकों का भो एक गाव 
में से लेकर दूसर गॉव में जाकर रंचना या । इस मरकार 
धन के लोभ से पाप करता या, उसको एसा करने से 
राकने के लिय बहुत सज्जना ने मयत्त किया, सयापि 
बह दुप्ट कर्म से पोठे न दृढ| दृष्यंसन नही छोड़ा । मिस 
का जैसा स्वभाव हाथा है बह कदापि स्वभाव को नहीं 
छादता है। 
पक दिन उसने कही स्त्रियके बालकरो बैचम केलिये 
चुपके से उठाया। मगर उसके मात पिताने देख लिया और 
शीघ्र उसे पक कर बहुतहों पीण झोर छेदन भेदन किया । 


(१०९ ) 


उसकी बेदना से रौद्रध्यान पूर्वक मृत्यु पाकर पहली 
नरक में गया | बढा माई विश्हण अपने भाई की मृत्यु खुन 
कर वैराग्य प्रा कर वे अनशन ब्रतत लेकर समाधि 
मरण के अनन्तर सौधम देवनोकमों देवा हझा। बहाँस 
चुद कर तेरा देशल नामक बढ पुत्र हच्ण है। उसने 
पूरेभर में भूखे प्यासे पर दयाकी थो मिस पुएय के गाग 
से उसको अनेक गुणवतत पुत्रों की माप्ति हुई है।और 
तिरवण का णीव नरक से निकल कर तेरा देदा नामक 
चोट पुत्र हुआ है। उस मे पूर्वभत् में मनुष्य और तिये 
चृ के बालकी' क। अपनों माधापिधासे वियोग कराया था 
जिससे उस सन्तति नहीं होती थी । ऐसे शुरु के वचन 
सुन कर दोलों भाइयोंक्ों भातिश्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। 
मिससे पूर्व के भव देखने में आए । सब वैराग्य भरकर 
समकिन मूल बारह घृत अद्डीकार किये । और चारण 
प्ुनि आकाश मांगते चलते पये | दोघफाल पयेन्स श्राव 
के धम पाल कर फिर दोनों भाइयों ने दोक्षा लो। और 
समाधि मरणसे मरकर देवलोकमें देवता हुए | कहारै, -- 


जीवदया लिमवर कही, जे पाले नर तार! 
पुत्र होने शरा सबल, तेहने रंग मझार ॥ 


(्‌ 9१० ) 


अब सत्ताइसवें श्रौर अटठाइसवें मश्न के उत्तर देद 
गाया के द्वारा कहते हैं । 


खसुयजोभणयदसुयसों बहिरों होड़परजम्सें ॥2२॥ 
अद्िद चियदिदु जोकिरभासिज्जाकष्ट विमूद॒प्पा। 
सो जन घोजायह,गोयमर्नियकम्मदोसेश ॥9 ३॥ 


अर्यापू--णो पुरुष अश्रतते यानि अनघुनेको सुना कहे 
अरथाद्‌ णो बात कहिं से सुनी भी न हो तथापि ऐसा 
कहें कि यह बात मैंने सुनी है, इसके आगिरिक्त भा 
दूसरे के दोप को मगट करे बढ जीव निश्चय बधिर 
होता है। ( ४२ ) 


सथा, जो पुरुष अनदेखी वस्तु को देखी कहे, इस 
प्रकार जो मूढात्मा पुरुष घम को उपेक्षा करता हुआ 
मापण करे, बढ जीव हे गौतम ! मरझर अपने कर्म के 
दोष से मवान्वर में जात्यन्ध होता है ( 2८ ) मिस मकार 
महेन्द्रपुर का रहने वाला गुणदेव सेठ का पुत्र वोरस था 
बह पूवकृत्त पाप के उदय से जन्म पयन्त बधिर जात्यन्प 
औंद्रिय सदश हुआ, शराद्‌ कान और मेत्र रहित मानों 
त्रींद्रिय जैसा हुआ | यहाँ पर वीरम को कथा कहते हैं -- 


(१११) 


४4प्हेन्द्रपुर नगर में गुणदेव नामक सेठ रहता यथा, 
उसकी गापत्री मामक स्त्री थी। उसे बहुत दिनोंक्े पश्चात्‌ 
पुंत्र हुआ? परन्तु घद कर्म के योग से जन्मान्य और बंघिर 
हुआ | जिससे बधाई ठेना तो बाज्ञु पर १हा, मगर उ्त 
लहके का नाम सस्करण मो नहीं किया | वह अन्य वश्चिर 
इस नाभ से मसिद्ध हुआ | उसकी वान्यावस्था ब्यतीत हो 
गई और यौवनावस्था माप हुई तब उम के मात पिता ने 
मोह के बशीभूत हाकर जिसने २ मत्र तंत्र थे वे सब्र किये, 
कुछ वाकी, न रखा । चेमेही निमित्तिया, प्वानी, जोशी, 
। पडमणीयादिक सब सिद्ध पुरुषों को पूछा, मइल बैदापे, 
दीवाबतार, अर गुप्टाववार, पात्रावतार देखे। तथा ग्रह पूजा 
शान्ति कम कराये, पादर ठेबता की मानता बी, यंक्षक्री 
सेवा को, क्रीडोयाफ़ों पछा, पत्र के माइसे ऐसा कोई देषस्थान 
शेप न रहा कि जिस, स्थानको उसके माठपितान , पूछे 
व्‌ पूरे बिता छोड़ दिया हो, परस्तु यह सर्व प्रयात्त मिस 
४ प्रकार उखर भूमिमें दीया हुआ दीन निष्फन होबे, उसी 
नमकारों निप्फन हुआ + अनेक वैधों के'औपथ भी “किये, 
परन्तु बह लड़का थच्छा न हुआ आँखों से झुड दखे 
“नहीं दे कान'से कुछ सुते नहीं, मिससे “भोजन पार्मे क 
“रानी पढ़े बह भी इसारे'से कराते। मात विता ने सोचा 


| 


(११३) 


कि हमने पूत्रमबमे मे मालूम कैसे पाप किये होंगे कि 
जिससे यह पत्रूपमे सदेमका शर्यही हुआ। ऐसे 
पुत्रके होनेंक्ी अपेस्ता न होना ही अच्छा, और यह पुत्र 
जीवित रहे इसक्रो अपेक्षा मृत्यु पावे तो भी भच्छा। 
ऐसा बार बार विचार करते) 


पक दफ़े कोई ज्ञानी महाराज इन में पथारे, उनको 
ब इनां करनेके लिये सब लोग गये | ब दना कर बैठे, तब 
ब्वानबक्षप्ते जान कर गुरु बाले कि हे गुणदेव सेठ ! तुम 
तुम्हारे अधबंधिर लड़के के लिये बहुत दुखी मत हो 
बयोंकि रिये हुए कम इन्द्र से भी दूर नहीं हो सकते हैं । 
अपने २ किये हुए पुएय पाप सर कोई भोगते हैं, ऐसी 
मुरुकी बानी सुन कर सब लोग कहने लगे कि, देखो 
इन हुनि महाराजरा कैसा ब्वान हैं ? केसा परदितचिंतन 
है! कैसा पैगेमाव है! इत्यादि मश सा करने लगे। 


फिर सेठने पूछा कि दे महाराज ! क्रिस पापकम के 
उदयते मेरे पुत्रकों अधत्व और बधिरन्‍्यकी प्राप्ति ईई 
है तब श्वानी गुरु बोले कि इसे मगर मे बौरम नामक 
कुनबी रहता था, वह मश अपर्मी असत्यमापी, अन्याय, 
परके दोपोंकों छुननेंदाला, परदोष प्राशक, परनिंदा 


(११३ ) 


ने बाला और कूढे कनंक का चंद्रासिदाला इस्पादि दुष्ट 
| का करने बाला था । 


एक दिन गॉँवफे राजाके साथ किसी निकटवर्सी रा 
के राजा को बेर हुआ । उसका निरन्तर राजा को भय 
ता था। उस समय पें दो पुरुषोंकों अन्योडन्य गुप्त बारे 
ते देखकर धौरम ने कोट्वालके पात जारूर कहा कि, 
पुर दा शख्स शत्रु राजाझो यहोँ बुलाने को बातें. कर 
रद थे। यह बाल श्रदण कर काटालने उन दोनों 
झुसों को पकद कर राजाऊे समक्ष खडे किये । राजा के 
छने से बह कहने लगे कि महाराज ! हम _ हमारे घर 
[म्वन्धी घास कर रहे थे, हम शपथ पूवक कहते हैं 
के कदापि स्वप्न में मो हमने हमारे ठाहुर का घुरा थि 
सन नहीं किया हैं। ऐसो उनको बाल सुन कर राजा ने 
ब्रम को बुलाकर पूछा, तब घूते, पापी, दु्ट चित्त बाला 
ब्ीरम बोला कि, महाराज ! यह बात विलकुल ही सच्ची 
है पैंने अपने कान से सुनी है। राजा ने थी उसझ़ा कपन 
सत्य मानकर उन दोनोंकों दृण्दित किये। 


फिर एक दफ़े बीरम का पड़ोसी ग्रामान्तर को गया 
या, वह बापिस घरकों झाता था। उसे मार्शा में शोरम 
श्र 


( ११४ ) 


मिला ) पड़ासी ने वीरम को अपने घर समरन्धी सुख से 
साधि के समाचार पदछें। तब दुष्ट वीरम ने कद्ा हि, 
कामदेव नामक बिक तुम्हारे घर में निरन्‍्सर आता है 
और तुम्दारी स्त्री उसके साथ बहुत स्नेह करती है, 
रमठी है। यह बात सुन कर सेठ कामदेव के ऊपर को 
पित हआ, और राजा के समौप जारर सब बात कह्दी । 
जाने कामदेव को बुलाकर उसका सब स्व लूटकर 
द डिब्र किया। 

पीरम ऐसा पाप करता, व असत्य बोलता, परनिंदा 
करता व लोगों के ऊपर खोट कलक चढ़ाता था। एक 
दिन किसी क्षत्रिय ने उसको अच्छी तरह पीटा. भिमकी 
परीढा से बहुत दिनों तक दु ख़॒ भाग कर सुत्यु पाकर 
तरे यहां पूत्र रूप से उत्पन्न हुआ है । वह अनमुना व॑ 
अनदेखा जनापवाद बोला हैं, जिससे जन्मान्ध ओर वधिर 
हुआ है । यह जीव बहुत ससार रुलेगा। ऐसी वास 
गुरुयुख से भवण कर मातपिता घ्मक्ान में महत्त हुए। 
और आध बधिर कष्ट सहन करता हुआ मरकर दुर्गति में 
पहुचा वीह ही है -- 

असमजस बोले घण', परने दिये कलेक। 

ते म्रख किम छूटशे, पापी हुआ नि शुक ॥ खा 


( ११५ ) | 
अब गुननीसवी पृष्छा का उत्तर पक गाया के द्वार 


कहते हैं -- 


५ 28223 ५५ 
उचितुलसुन्द्रय भतंतहपाणियथ जो देह । 
साहुण जा"णनाणो फुत्ताप नाजउजएतरस १४४0 


अ्र्थाव--जो पुरुष उच्छिष्ट, कूरे, दिगढे हुए, ऐसे 
अशुभ आहार जो क्लिसी भी काम में न आते ऐसे भाव 
पानी जान बूफकर साधु मुनिराभओो देता है उस पृरुपका 
खाया हुआ अन्न इजम द्वोता नही 'अथोत्‌ अजीणेका राग 
होता है (४९ ) जिप्त कार श्रीवासुपृज्यस्थामी के पुत्र 
मघवा की पुत्री रोहिणी थी वह पर्वभवर्मे दुगधा नाम से 
प्रसिद्ध हुई, छुप्टादिक रोग से प्रीढ़ित हुह। श्र उसने * 


अनेक मबके पहले कट्टआ तुद्य बहराया था, उस की 
कथा कहते हैं -- 


“चम्श नगरीपें थीदासुपज्यस्थामी का पत्र मघवा 
नामक राजा राज्य करता था। उसको सदाचारिणी और 
चुशीला लखमणा नामा शणी थी। उसको आठ पत्र हुए; 
ऊपर एक रीहिएी नामा पत्री ६ई। बह माता पिवाको 
अत्यन्त बल्‍लपायी, श्रम उसके जन्मके समय राजामें पहत 


श१६ ) 


दान मान दिये । वह बड़ी हई और चोसठ कलाएं सीखी | 
रूपब्त, लायणयब्ी, सौमाग्यवतती और गुणवततती हुई | उसे 
यावतावस्था प्र हुई देख कर राजा चिनन करने लगा 
क्ि-इसके योग्य वर॒मिले तो अच्छा । श्रव स्वयुस्वर 
संठप रचाया जाय । यह ल्कों समोन्न वरकों पसन्‍्द कस 
ले वा फिर पथाताप न हो। ऐसा विचार कर स्वयवर 
मढप रचाया | कुरु, कौशन, लाट, कर्णाट, गौद, पैराट, 
पेदपाठ, नागपुर, चौड द्वाविद; संगथ, मालबं, सिन्धु, 
सेपाल, ढाहन, कारण, सॉर्ट, गजर, जालधर भादिक 
चारों दिशाओंएं से राजकृमारों को बलाये। सब गजा 
स्वयंवर में आकर बेठे । उसी समय रोहिणी राजकुमारी 
भी स्नान विलेपन करके क्षीरादक श्वेतवख पहन कर 
हीरा, मोती, माणिक के आमरण से अनक्ा होका माता 
देवलाकमें से ही उतर कर आई हां एसी अ्रप्सग के सहश 
सुरूपा राहिणी पालखी में वेठकर सखियोंक्े घुर्द से परि 

चेप्टित हो कर घहाँ झायी। पहाँ प्रशिद्ारे दासी ने 
राजभकुमार्रों के नाम, गोत्र, गा, बल, देश, गाम। सीम 
पृथक २५ बरणन करके कह सुनाये पं समझाये । अन्त में 
राजकुमार मे नागपुर के बीतशोक राजाके अशोक नामक 
कुमार के कठ में बरमाला शांगेपित की । योग्यवर पसंद 
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करने से सबको हर्प हुआ । पिता ने विचाह किया। दूसरे 
सर्वे राजाकों हाथी, घोड़े, बख्र, मोजन और सवोल दे 
कर सबकों सम्मानित किये। सर अपने २ स्थानक को 
गये । तथा भशोक कुपारकों भी सुबर्ण मोतीरे आमरण 
प्रदुछ्त के दान मान देकर राहिएी सहित्त नागपुर को 
पहुचाया । वह दीतशोक राजा ने भी शुभ दिन को 
नाए में प्रवेश करने का मदोत्सद किया । 

झुछ दिनों के बाद अशोककु वर को र्यासन पर 
बैठा कर धीतशोक राजा ने दीक्षा ली । स्व अशोक रा- 
जा को राज्य सम्पदा प्रथा राणो समेत सुख मोगत्ते हुए 
गमेस्द्र के सदश आए पत्र हुए कौर चार प्न्रिए हुई ।॥) 
एक दिन राजा रानी दानों साप्तव्रं मन्गल पर गाखपें लोक 
पान पत्र का गाद प्ें लेसूर बैठे थे। उस अर्स में फोइ एक 
खो छाती पोटती, विलाप करती, रोती हु३ और पत्र के 
गण बालनी देव को श्ोल॑ंगा देतो हृइ निकनी) उसे 
ख्वकर रोहिणी मे राजा से पछा कि, हे स्वामिन्‌ ! यह « 
किस क्रिमम का नादक कर रही है? राजा ने कहा, हे 
रानी । तू धन, यौवन, राज्य, मन्दिर, भरतार, प्रासाद,/7 
और पुज्ञादिक से प्रण होकर अहकार मय कर । यहा “ 


( ११८) 


तद्ा मत मोल । रानी बोली, स्वामिन । रोौस मत क्ये। 
एमे छुछ अहंरार नहीं है। मैंने ऐसा माटक कभी देखा 
न था, मिस आप को पद है. राजा ने कहा कि देख, 
तेरेकी भी में रझशन ररमा सीजाता हैं | ऐसा कह कर 
रानी की गोद में से बालक की लेकर दीनों हाथों के द्वारा 
गवाक्ष के बाहर भूलाने हुए नीचे डाल दिया । यह देख 
कर सब लोग कालाइन करन लगे, परतु राहिणी के 
मन में कुछ भी दुख ने हुआ | पुत्रकों पडझते हुए नगर 

देवता ने पक कर सिंहांसन पर वैठाया ) यह देख कर 
सब लोग हर्पित' हुए और गाना कफहदन लगे किदहे 
रोहिणी तू धन्य-- कृतपुणय हैं । मिससे तू दु ख की बात 
भी नहीं जानती है । 


पकदफे भीवासुपृज्यस्वामीके सुबरणकुम्म और रूप 
छुम्भ मामक दो शिष्य-साधु चार ज्ञान के धारक, छठ, 
झटठम तप करते हुए वहाँ आए | राजा-राणी पत्र प्रमुख 
स॒व परिप्रार बन्दन करने का गये । गुरुने घर्मलाम देकर 
धमदेशना दी । फिर राजा न॑ पूछा, हे भगवन्‌ ! मेरी 
रोहिणी राणी न क्या धपए किया है, कि जिस के योग से 
वह दु ख़ की वात भी नहीं जानती हैं ?! । फिर पैरा मी 


(११९) 


उमके ऊपर अत्यन्त स्नेह है उप्का कारण फ्याउई! 
इस्के अलावा इसके पत्र भी बहुत शुणावन्त हुए हैं उस 
का हेतु भी क्या है । सो कहिये । 


गुह कहने लगे कि दे राजन ! इसी मगर में धनमित्र 
सेड की धनमित्रा स्त्री थी, उसको कुरूपिणी दुर्भागिणी 
प्सी द्गन्धा नम ध््नी ददं । बह जप यौंबनावस्थाकों 
प्रात हुई छब विसा ने उसका विवाह करने के लिये एछ 
कोटिद्रब्य देने का निश्रण क्रिया, सथापि किसी रंक जैसे 
मलुप्यने भी उसके साथ शादी करनेका मन नहीं किया) 
उप्त अ्से में एक श्रीपेण मामफ चाग्की मारने के लिये 
राभकर्मचारी लोग बधम्थल प्रति लेज्ञाते थे, उसे छुडाया 
और अपन घरमें रखरूर उसके साथ अपनी' पुत्री की 
शाटी ऋर दी । घह चोः भी दुर्गन्या के शरोर की दुग्गन्य 
सान न हने से राजिके समय गुपचुप भाग गया। सब 
सेठ खेर करता हुआ कहने 'लगा किफर्म के आगे 
किसी का जोर नहीं चलता हैं | पुत्री को! कहा! घर में 
बह और दान पुएय कर । बह पी दान करने की इच्छा 
करती परन्तु उसके हाथ का दांत मी कोइ लेता मही | 


पक दिन ज्ञानी 'मूनिको दुर्गन्धा सम्बन्धी बात ,पूछने 


( ?२० ) 


से उन्हेंने कहां कि गिरिमार पर्व वक्त प्राप्त गिरि नगरी में 
पृथ्वीपाल राजा रद्दताया। उसरी रानोका नाम सिद्धिमती 
है। पएकदा राजा रानी दोतों इनमें क्रोढा करने का गए । 
उस असें में मुणसागर नामक पक घुनि मापवमणरुर 
पारणाके दिन गौचरी करने को नगरमे जात थ | उन्ें 
देख़कर राजाने मक्तिपृवक बना नमभ्कार करके शती 
का कहा कि यह जंगमतोर्थ हैं उनको निर्दोष आहार 
पानी देकर लाम उठाप्नो । रानी छो इच्छा ने होते हुए 
भी उनका वापिस लौटना पढ़ा | रागी मर में विचार 
करते लगी कि इस मू इने आकर मेरी क्रीड़ा में विश्न 
दाला | निसस फ्राधित होरुर एक कइझा तुम्भा साधु 
को बहराण। साधु ने विधार क्षिण कि यह आहार जहाँ 
कहीं में परदू मा पर्शाँ अनेक जीर मर जायेंगे । ऐसा 
सोचकर छुद ही घह कदुतुममका शाक्त खागये और कह 
छुम्बाके विप मयोग से शुभ ध्यान में शृत्यु पाकर देवलोक 
में देवता हुआ | पीछे से राजा को यह बात अवगत हु 
राजा ने रानी को धर से बाहर निकाल दी । रामी को 
जंगल भें भठकते हुए सातवे दिनकों छुष्ट रोग तिकला। 
निससे झत्वन्त पीढित हुई भर अन्त मे मर कर बदठी 
नरक में गई । पहाँ से मर कर तियंद में एन हुई 
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पुत्र नरक में गई। इस भकार सातों नर्क में क्रमशः 
दु ख भोगकर सपिणी, ऊ टणी, परर्षी, शगालिनी, सूयरी, 
पिरोली, उदरो ( छुशी ) , जला, चॉँदालिंणी, रासमी 
प्रमुख के अवतरावसमे लिए । एकदा गाय के क्षम्म में 
मरते समय नवकार,मत्र सुनकर सेठ के घर में । दुर्गन्धा 
पुज्ीरूप उत्पन्न हुईं। बहाँ निकाचितर कम भोगते हुए 
लद्प कर्म शेष रहे, तव ज्ञानो की दशना सुनने से जाति 
स्मरण प्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्व के भव देखे। सब दुर्गन्धा 
में हप जोड़कर पछा कि-महारान | इस दुख से 
पृक्ति, होगे ऐसा उपाय बत्तलाइये। गुरुने कहाक्रि-इस 
हु खको मिटाने बाला रोहिणी तप करो । उस तपका विधि 
मैं इतलाता हु सो ध्यान देकर सुनो |सात वर्ष और 
सात्त मास पर्यन्त रोहिणी नक्षत्र फे दिन उपदास करना | 
ओदाछुपूज्यकी पूजा करता । तप तपते हुए शुध्र ध्यान 
करना | उसके प्रभाव से अच्छा होगा। अगामी भव में 
,राना की रानी झोगी । वह सुख भोगकर ओऔवासुपृज्य के 
तीर में मोक्ष में जायुगी)। तप पूरे होने पर उन्मणा 
“करता । भ्री जिन श्ासाद कराना, श्रीवासुपृज्यजीकी रलमणी 
प्रतिमा करएा,। उनको सुदर्ण द मोती के आमरण कराके 
चद़ाना। हया ल्ान, बिलेपन, कुरुम, कपूर आदि 
१६ 


( १२२ ) 


सुगधी द्रव्य से पूजा करना। थीसंघ की भक्ति करना। 
अमारी मरर्तावना । दोनमनों का दुख से झुक्त करना। 
स्वामी बात्सत्य, रुप पूजा करना, सिद्धांव लिखाना। इस 
सप के करने से सुगध राजा के भाति सूप दुख मष्ट हो 
नायगे | सब दुर्गेन्‍्धाने पूछाकि सुगप राजा कौन हुआ 
हैं। उसका हतान्त कष्टिये । 

गुरुमे कहा,-- सिंहपुर नगर में सिहसेन राजा राष्य 
फरता या | ठसकी रानी का नाम कनक ममा हैं उसे एक 
पृत्र हुआ णो अत्पस्त ही दुर्गन्‍धयुक्त था, मिससे पह सब 
को झमिय हुआ। एक दफ़े उस मगरी में प्रममा स्वामी 
समोसतरे | यहाँ कुठुम्द परिवार सह जा कर राजा ने 
टिक जोद बन्द्रना ममस्कार करके पच्छा की कि रहे 
भगवन्‌ ! मैश पुत्र दुगन्‍्ध हुआ उसका कारण क्या! 
उसने पूत्र भव में कैसे कैसे कर्म किये होंगे ? सब भगवाद 
कहने लगे कि, मागपुर से बारह योजन की दूरी पर नील 
परत में एक शिला के उपर मासोपबासी साधु धमंध्पान 
करते ये | पहाँ 28 साथ के प्रमाद से भाटी को शिकार 
नहीं मिलता था, जिससे भाहेदी ने साधु के ऊपर रोष 
करके उसको उपद्रद करने का निश्यय क्रिया । जइ मास 
खमण पूण हुआ तब साधु गाँड में एपणार्थ पधारे पीछे 


से व्याप ने आकर उस शिला के नीचे काप्ट दाल कर 
अगि जलाया साधु थी गोचरी करके फिर उस शिला 
पर आकर वेठे । उसको नीचे से त्ताप परिताप देने 
लगा । साधुने शुभ ध्यानारुद होकर समपावपवक उप्ण 
प्रिसह सहन किया और केवल ड्ञान पाकर बे मोक्षम गये। 
(घर इह ज्याथ दुष्ट कमसे कष्ट रोगी हुआ। मरकर सावी 
तरकमें गया । फिर सप कर पॉचर्दी नरक में गया । पुन; 
सिद होकर चौथी नरक में गया । बाद में चित्रक होकर ती 

सरी नरक में गया । फिर मार्नार हाकर दूसरी नरक में 
गया। सतलयाव्‌ उलूक होंकर मथम नरकमें' गया। इस प्रकार 
भवभ्रमण करता हुआ पुकदा दरि्री गोबाल हुआ। 
पशुपालन का व्यदसाय फरता हुआ नाथोरी थाबक के पा 

ससे नबरार मम सीखा । एकदफा बन में'बद सोगया' था 
उस समय दावाग्नि जलता हुआ उसके ऊपर भागिरा। 
जिस से एह मर गणा। मरते समय मवबकार मत्र का 
स्मरण किया निसके मभाव से तेरा पुत्र हुआ। उसका 
दुर्गेन्धी शरीर कर्मके दोष से हुआ है । इस भकार पूर्व भेद 
घुनतेरी उस दुरग्ध्डमरको, नातिस्मरणज्ञान उतन हझना । 
दुख की स्मृत होनेसे मपभोत हुआ | घब मगदल्तको 


को बंदन 
रू पछुने क्षगा कि-में इस दोप से कैसे घुक्त होउंगा ! 
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उसका उपाय कहिय । सब शिनेश्वर में कहा, रोहिणी का 
तप कर, मिससे सवपक्‍्रकार से निरादाप होगा। फिर उस 
गभपुत्र न रहिए हप् क्रिया। शिससे उसका शरीर 
सुगन्धमय हुआ । मत है दुर्गन्धा । तूमी यह राप कर । 
उसके प्रमाद से सुगन्ध कमर की तरह चेर सबंद ख ध्मष्ट 
होंगे। ऐप्ता श्रवण कर उस दर्गंधामे रोहियों तप भड्टीकार 
किया । विधि पूवक शम ध्यान से सपस्या ल्‍थ 
आत्मा की निन्‍्द्रा करते हुए दुर्गन्‍्धी को शाति स्मरण ह्वाम 
उत्म्नर हुआ । जिसके योगसो पृ मद स्मृति गोचर इन, 
सबतों फिर भी अधिक रूपसे तप करने लगी। झायू 
पूर्ण हाने से शुभध्यान पत्रक मत्यु पाकर देंबलोक पे 
देवता रूप से उत्पन्न हुई | बहाँ से चब॒कर यहाँ घम्पा 
नगीरी में मपद राजा की पुत्री हुई । उसका नाम रोहिणी 
रबखा गया। उसके साथ तेरी शादी हई। उसने बहुत 
दान दिया है अतएव यह तुम्हागी पर्ृराणी हुई £ै। 
उसने पूर्व पव मे रोहिणों पर रिया है जिसके अभाव से 
दुखबया घीम है? बह मी नहीं जानती है। उसने 
उभ्रमणा । उत्सव ) किया है मिससे इह ऋद्धिपलत हुई 
है। फिर हे राजन इस सिंहसेन राजा ने अपने सुग 
इुमर को राज्यपाट देकर दीक्षा ली। छुगप राजा “राज्य 


( १२४ ) 


का हुआ व जैनधर्म का पालन करवा हुआ सस्पकनया 
प्रमेहन्य करके मृत्यु पाकर देवलोक प्ें “गए “बहाँ रस 
' चुद कर पुप्कलाबसी विजय में पुन्दरमिणीर मर्गरी में 
दिमन क्ोर्नि राजाऊे वहाँ अऋकीर्ति नामक राजा चक्ररर्ति/ 
पणे उ पन्त हुआ। बहाँ राज्य पालकर व जिनशत्र साधुके 
पास दीपा लेकर यहाँ तू अशोरू नाभक राजा हुआ है। तेरी 
शाणी और तु-दोनों ने मिलकर पूर्व भव में एकमनहोकर' 
यही रोहिणी तप किया या, अम पेरा स्नेह उसझे 
ऊपर बहुस है। पुनः राजा ने पूछा कि हे स्वामितर ! मेरी 
स्त्री को आठ पुत्र ओर चार पुत्रिण हुई थे उसके कौनसे 
पुए्योदय से हुई ! सब गुरु दोले कि हे महामाग्य! उन 
में से सात पुत्र ता पूव सबमें मधूरानगरी में एक अम्शर्मा 
ग्राष्मण भिक्षक रहता था, उसके दबहाँ पुत्र रुपम्से 
दत्पन्न हुए ये। पे दरिद्री इन में उत्पन्न हुए, मिससे 
सातों पुत्र मि्चा माँगने को जाते ये, परन्तु उनको" कीई 
अपने स्पान पर बैठने - नहीं देता, जहाँ जाते बंहाँ से 
बाहर निकाल देते। इस “पकार थे पुत्र गाँव गाँव में 
अ्रमण करते द भीक माँगते हुए एकदा पाटलों पुरमे ग़ये। 
बहाँ उ्दोंने एक वादों में राजाएवसू, प्रधान के पत्र को 
झनक अमूल्य आमरण पहनकर खेलते हुए देखे, हि से 


(१२६ ) 


मन में आभ्र्य पाये। सब बढ़े भाई मे कहा कि, देखी 
विधाता मे कैसा अन्तर किया है ? ये लड़के बाँलित सुख 
भोगते हैं और हमने मिक्षा माँविते हुए घर घरसे भटकते 
हैं। यह सुन कर छोटा भाई बोला कि, यह उपॉलम्भ 
अपने किसको ठेव ? उन्होंने पर्यमव में पुएय्र झिये ईं, 
जिसके फल थे भोगते हैं, और शअ्पते पुण्यहोन हैं मिससे 
घर घर भीख माँगते फिरते हैं | पहाँ से घूमते २ बन से 
गये | बर्हों एक साधु पघुनिराज काउसग्ग ध्यान मो स्थित 
ये । उनके पास जाकर उड़े रहे | साधु ने भी काउसगा 
पार कर व देयावन्त होकर उनकी '्मदेशना दी। यह 
सुनकर सातों भाईयों मे थे राग्य पाकर दीक्षा ली, चारित्र 
पाल कर देवलोक में गये। बहाँ से चव कर तेर बर्ा 
पुत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं । ओर आठवों पुत्र णो पैताद्य 
पबंस पर भसलक नामक विधापर था, पद लदीश्वर 
दीप में शाश्वत जिन मतिमा की पूजा, यात्रा और धमका 
सेवन करता था, बह मृत्यु पाकर सॉधम देबलोक में 

देव हुआ | वहाँ से चबकर तेरा लोकपाल मामर आउठवाँ 
पुत्र हुआ है। जिसकी सासद्दी मज्जल से तूने ग्रिराया 
और देबताने बचाया या। और ना तेरी चार पुत्रिएं हैं, मे 

पव भदर्म थे तादय पद त्म दिद्यापर राजाकी पुत्रियाँ थीं। 


( १२७ ) 
अलुकूम से गौदनावम्था को पाप्त हुए तब एकदा दाणमें 
क्रीड़ा करने को गइ, बहाँ साधुको देखे । साधुने 
एनझा कहा कि हे कुमारिकाओं ! तुम धम करों । सदर 
इन्होंने कहा, हमसे घस करणी महीं दोती | फिर साधुने 
कहा, तुम्हाग आयुष्य स्वल्प रहा है, अत धमररणोी पें 
प्रमाद मत्त करों । यह सुनकर उन पुत्रियों ने पूछा कि, 
हमार आयुष्प क्रिसना बाकी रहा है ? साधु ने कहा, 
भ्राठ पहर शेष रहा है। पुत्रियाँ करने लगी, इतने अश्प 
"वालों क्या पुणय करें ? घुनिने कहा आजही शुक्नापचमी 
है अप ज्ञान पचमी का तप करो । ऐसा करनेसे तुम सुद्धी 
हों जाझगी । कहा है कि -- 

,मे माणपच्मिदय उत्तम जीदा कुणमि भावजुया। 

उबभुज॒ अणुबमसुह पा॑ति बेदइल॑ माण।ा॥। 
ग्रेसा उपदेश सुनकर उमर पुत्रियों ने घरपें आ कर 
मान पिनसा के आगे बांस कही। श्राज्ञा लेकर, गुरुके दश न 
से आनक्ा दिन सफल मानकर देवपूजा की, पुण्य को 
अनुमादना को और पथ वाण लेकर अपनी आत्माओी कतार्य 
मामा । दें चार्गे पुन्िए एकड़ी स्थान मे बैठी थीं। उस अर्च 
में दिधुस्तान इक, जिससे चारों पृत्निएं मृत्यु पाकर देवना 
हुए । वहाँ से चरकर तेरी पत्रिएं हुई हैं। क्रेपेन एकरी 


ए १श८ ) हि 


दिन सप करने का यह फल हुआ । यह- वास सुनते ही 
राजा; हानी और उनके पत्र-पत्रियों को जाति स्मरण 
ज्ञान एस्पन्न हआ ) पूरवके भब याद आय, जिससे बैराग्य 
वाकर श्रावकपम अ्रद्भीकार किया और अपने घरको 
आये । फिर पक द्फ बरासुप्‌ ज्य भगवान्‌ आकर समोसरे | 
उनकी राजा तथा रोहिणी राणी परिवार सहित 
बंदना करने को गये। वहाँ प्रशुकी देशना सुनकर घरको 
आये और प्‌त्रको राज्यपाद देकर, सात क्षेत्रों में घन लगा 
या और चारित्र अद्गीकार कर, दोनों मास में गये। 
कहा है -- 


रोहिणी प चमी सप प्तणों गिरुवाँ ए फल जाण | 
दुख न होय सुख हांय सदा बोले केवली घाण ॥१॥ 


+ के 


अब तीसपीं गाया का उत्तर एक गाया के द्वारा कहते 


रे 
महुचाय अग्गिदाह अक॑ वा जो करेट्ट प/णीण। 
बालारासवियासोसो कुटूठी जायए पुरिसो॥४५॥ 


,  श्र्पाव--भो पुरुष मघ और मधप डा गिरावे, महपा- 
जलका आरघ्म करे, सया अग्निदाद यानि दाबानल मरूटाबे 


( १२९ ) 


श्रपत्रा भाणियों को अद्वित करे लद्ित करे, पशुओं को 
हम दे, तथा सूज़म बनस्पतिकायका विनाश करे, कूणी 
रशत्ति को छेदे, मेरे, सोढे, मोडे, खूटे, चूटे वह पुरुष 
भर्वोततर में छुष्ट रोगी होता है। जिस प्रकार गोदिंदपुत्र 
गोसलीया मध आदि सचित करने के हेतु पाप करके पद्म 
सेठ का पुत्र गोश नामक वशि रू महा झुष्टी हुआ ( ४४ ) 
उस गासल की कया कहते हैं -- 


*पेठाणपुर नगर प्रें गोविद नामक गृहस्थ रहता था। 
उसकी गौरी नामा स्त्री थी, उसका गोसन नामझ पूत्र 
मह दुच्पंसनो था। अकेला बनयें जाकर लकढो से मध 
पुद्दें को गिराता | जहाँ ससलादिक जोब विशेष रहते, 
बहाँ दाषानल मक़टाता अग्नि जलामा, बेल, गौ, घ 
घोड़े का अद्वित करता, कोमल नये पदों व कुम्पलको छेदवा, 
उन्मूलन कर दालता, ऐसे कृत्यों को करता हुआ देखकर 
लोगों ने उमके दापको ओलभा दिया, तब बाप ने उस्ते 
शिक्षा दी, परन्तु वह सब राख में दालने को तगह निष्फल 
गई। इह पूत्र मातपिता को भी खेद का कारण हुआ ) 
धमकी तो बातभी यह महीों जानता था । उस श्रप्तें में 


उसके मात्तपिता देवशरण हुए। #ब वो वह गोसल 
१७ 


(११० ) 


निरक्ुश हाथी की भाँति उच्छु खल होकर फिरने लगा। 
एक दिल नगर फ्रे उपयनों में जाकर नारिंगादिक के धृक्षोरा 
उन्मूलन कर दिये | उसका कोटवाल ने देखा। बाँध कर 
राजा के पास ल आया । राजाने उसका सब धन लेकर 
छाड़ दिया | फिरभी एक दिन गुप्तरीत्या राजा के भा 
गये जाकर अनेक पकार की कोमल बनस्पति को काठ 
ढाली । उसका बनपालक ने देखा, तब खूद पीटकर उसको 
राजा के पास लेगया और वनपानऊ ने विश्ञप्ति की कि 
महाराज ! इसन तुम्हारी बाढो का डिनाश क्रिया है। 
रानाने उसके दानों हाथ कटवा दाले, भिससे महा दु खवी 
हुआ पुनः उसने बहुत ही पश्चात्ताव किया, कहा है +- 


माय बाप माठा सी शीख मे माने जेह। 
कर्ममशे पहिया थराँ पद्ी पस्ताये तेह ॥१॥ 


फिर बह गोसल झआत्मनिदा करसा हुआ मृत्यु 
प्रारर उसी नगर में पद्म सेठ के बहाँ गोरा नामक पृन्न 
हुआ | बह जन्मसेही रोगी व गलत कुष्टी हुआ । उसके नख 
और नाऊ बैठे हुए, भ्रकुटो के केश सह हुए और दाँत गिरे 
हुए ये, निरन्तर मक्खियाँ गनगनाट करती हुई शरीर के 
ऊपर बेठी ही रहमो थी । दुर्गन्‍ध तो इसमी निकलती थी 


६१११) 


कर किसी से सहन नहीं हो सक्मी। पिताने अनेझ ओऔपध 
कपें पर वह सर्व व्यर्थ गये | कष्ट नप्ठ न हुआ और 
शी शान्ति न हुई । 


एक दमसार नामक ह्वानी मुनि उस नगर के बनमें 
पधारे । उनको वन्दना करने के लिए नगरवासी जनोंको 
नाते हुए देख कर पद्म सेठ भी उसके साथ गया। बहाँ 
साधु पुनिरांजने धर्म देशना मे कहा कि-"जीव अपने क्रिये 
हुए कम के बशीभूस होकर दु ली होता है। यह श्रवण 
फर पद्मसेठ ने पछा फ्रि-हे भगवन्‌ ! पेरें पुत्रने कौनसे 
पाव किये हैं ? गुरुने उसको पर्वाक्त गार्िंदका खब हत्तर्व 
सुना कर कहा कि घह गोसल मर कर तेरा पत्र हआ 
है । एम्म सेठने घर आकर अपने पत्र को कहा कि 
तू पृ भर में बहत पाए किय है । बह सुनतेही उसे जा 
ति स्मरण इ्ञान उत्पन्न हुभा। फिर प्ुुनिराज के पास 
आये । उनको बन्दना करके व पाप की लिंदा करके उसमे 
अनशन किया । मृत्यु पाफर प्रथम देवनाक माँ 


दया 
हुआ 7? 


अब पएकतीसदी पृच्छा का उत्तर एक गाया के द्वारा 
कहते हैं -- 


(१३१२ ) 


गोमहिससर करह श्पहभारारोबणेणपीडेह । 
एएणपावकम्मेण मोयमा सो भवे खुज्जो ॥9६॥ 


अर्थावृ-- बैल, मेंस और ऊंटादिके उपर लामसे झति 
भार आरोपणा करे और उनके जो पुरुष उक्तणीषोंको पीड़ा 
करे, वह जीब निष्क्रेबन इसो पापकूम के उदय से मिश्वय 
से है मौधम ! सुण्जो यानि कूपढ़ा हाता है। जिस प्रकार 
घनावह सेठका पत्र धनदत्त एवमवर्मों अनेक जीर्वोक ऊपर 
भार बहन करझर स्बढड़ा हआ ( ४६ ) यहाँ धनदच 
ओर घनभीषों कथा कहते हो । 


“प्रूमिमंहन समर में शत्रदमन नामक राजा राज्य 
करता था। चहाँ धन्ना मामक सेठ रहता था, उसकी 
खीका भाम धीरू या । किराये का पेशा ( व्यवसाय । 
करके आजीविका चलाता था) उसने अपने यहाँ पोठ 
ऊदढ, राप्तम और महिषा का सग्रद किया था। बह सेठ 
लोभ के वशीभून हारर अबोल साणियों क ऊपर उनकी 
शक्ति से अधिरू मार भरता था और बहुत क्रिया लेकर 
निवोह करता था | 

पक दित कोई मुनिराज गोचरोके निभित्त उसक घका 
आये | उनकी खी मणार द्वानों ने मिलकर भार से दान 


( १६३) 
दिया। जिसके योग से शुभ कम उपानषन फरको घह 
उसी नगरोमों घनावहसेठ के यहाँ पमदच नामक पूत्र 
हुआ। वह _ वशिजकूला जानती था परन्तु पुर्वभव में 
भीदों के ऊपर अत्यन्त भार भरता था जिंसके योग से 
फूबेढ़ इझा । 


उसी नगरी में घन सेठ रहता था, बह मर कर 
उसके बहा पूत्री रूप में उत्पन्न हुआ । उसका धनश्री 
नाम रखा । बह कन्या घहुतत रूपबंत और गुणबन्त 
थी भौवनबयकों माप्त दोने पर पूवेधद के स्नेह से धह 
घनदढत कबड़ा के साथ शादी करना चाहनी थी । पुन 
उसी पन्ना सेठका एक दूसगी पुत्री हुई थी, परन्तु कमे के 
योग से बह कबड़ी थी । एकदा उसके ऐसा के समक्त 
किसी निमित्तिया ने कहां किजों सलुष्य तेरी पुत्री 
घनभ्री के साथ शादी करेगा वह बढ़ा व्यवहासे होगां। 
ऐसी बात सुनकर धनपाल नामक क्रिसी सेटने धन 
थी की याचना की । पनश्री के पिलाने उस बाहको भान्य 
किया सथा दूसरी जो करी लडकी था वह धनदच को 


देने का निम्नय किया। और दोनों कन्याओं की शाद्तंका 
घुहृत एकही लग्न में किया। 


(११४ ) 


अब धनथी ने पूर्वभव को स्नेहवशात्‌ धनदत्त झूपद़ेके 
साथ विवाह करने की बाँछ्या से मनोरपपुरक नामक 
किसी यक्षका आराधन किया | यक्षने संतुष्ट हो कर 
मआ्राँग, माँग, ऐसा मौन दफ़े कहा । घनझ्री ने कहा कि 
मिस प्रकार मेरा पत्ति धनदतत हाथे एसा आप उपाय 
कीमिये | सब यष्षते कहां कि-तर पिसता ने दानों पुत्रियों 
का एकड्ठी दिन एकद्दी लग्न में विवाह करने को इच्छा 
की है, उस समय में दृष्टि बन्धन करू गा, तूने धनदत्तरे 
साथ पाणिग्रदरण करना, फिर णर रह तरा पाणिग्रहण 
फरके तुमे अपने धरको लोनायगा, तब मोद दूर होगा। 
ऐसा कहकर यक्ष अरए हो गया । 


अब विवाह के दिन दोनों बर साथही व्याहने को 
आये । यक्षते सवेफों मोहित किया | दोनो विवाह करके 
अपने २ घरको आये। सब घनदच तो धनश्री को अत्यन्तदी 
सुरूपा देखकर हर्पित दुआ और घनपल अपनी परि 
ग्रहिता खौकों कूबदी देखकर उदास होकर मनमें विचार 
करनो लगा किय्यह फरैसी इन्द्रजाल हो गई! स्ति 
दिश्वम कैसे होगया ! यह बात राजा नो सुनी और 
गाँव लोगों में भी जानो लोगों के समूह मिलकर बाएं 
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करने छगे। फिर दोनों घर स्‍त्री के लिये परस्पर कलह 
करने हुए राजा के पास गये । राजाने उनको वापिस 
अपने २घरकों भेज दिये। और घनश्री को घुला कर 
एकाल्त में पूछा कि, धनदत्त छूबढा है, बद पेरेफों मिय 
न होगा, अम सचंघ्रुच कहकि तू किसके साथ ब्याही 
है) यह अवण कर धनथी ने राजाके पास ययातथ्य घास 
कहदी कि मेने मोह के चश हो कर अदृश्य इस धनावह 
के पुत्र के साथ शादी करने के लिये ही यक्षका आराधन 
किया या, बह सतुए इुआ, उससे साम्रिध्य से में धनद 
त्तफे साथ ब्याही छु और भेरी कूबदों बहिनकोी यक्षने 
घनपाल के साथ ज्याहो हैं । अब जैसा युक्त दोपे वैसा 
ऋरिप्‌। देवताने जो किया बह अन्यथा किस सरह हो 
सकता है ! अत पुझे यह झूवढाही भरतार रहने दीजिये । 
फिर राजाने वई सज्जनोंकों घुना कर सर्व हाँव कह 
सुनाया । ने भी सर समझ कर घग्को चले गये | 


एकदिन उस मगरके बनयें घरेचि मामक आचार्य 
उए हलके घारक आा कर समोसरे | उनका पदना करन 
के लिये सब लोक गये, उसके साथ घनदत्त भी अपनो 
री सहित गया । धुनिकों बदन कर धनदत्तन पूछा हि 


जल्‍द ५ 
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है भगदन्‌ । किस कर्मके योंगसे में कूबदा हुआ। और 
किस कर्स के, योगसे मेरी ख्री घनभीका मेरे ऊपर 
बहुतदी स्नेह है ? तथा किस शुभकम के योगसे परम 
बहुत लक्ष्मी--सुख --सौभाग्य मिला है? सो मेरे पर 
कृपावसत हो कर कहिए। 


गुरु बोले कि- हे धनदत्त ! तू पृव॑भव में पन्ना या 
ओर धनभीका जीव धीरू मामा तरी ख्री थी, तूने बेल 
घ्‌ रासमादिकके ऊपर बहुत भार भरा था, जिससे तू 
कूपढ़ा हुआ, और मादसे साधुको दान दिया, निसके 
योग से लक्ष्मीफा योग अखंद रहा। गतमदपें तुम दानों 
ख्री भरतार थे, भिससे तुम्हारा स्नेह थी अखंद रहा है। 
ऐसी बात सुननेसे दोनों को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न 
हुआ | पूर्वभव देखे । फ़िर सम्यकत्य मूल बारह ब्रध 
अड्डीकार करके छुनिक्रो वंदना करके घरका पहुचे। अनु 
फ्रमसे धर्म पालते हुए सुपात्रकों दान देते हुए आपुपूर्ण 
करके देवलोकमें देषता हुए । ? 


अब घतीसवें मश्न का उत्तर पुक गाया के द्वारा 


कहते है । 


( १३७ ) 
इमम्ओोउमसमणोजोजेविकिणहजोकयर्योय । 
) इन्द्नूड सरिउ दासुत्त बचुए पुरिसो ए४०॥ 


अर्पात--जो जीप जातिमद करे, अह्कार करे ग्रृतनि 
जाति कुनादिक के मद से मदोन्मत्त-उन्मत्त होपे तथा जो 
मजुष्यादिक जीदों को बेचे और कुमत्म होने अर्थात्‌ अन्‍्यके 
किये हुए उपकारों को भूल जावे, परनिंद[ करे, आत्म 
प्रशंसा करे, अन्य म्रशछ्तनीय व्यक्ति के गुणोंकी मकट न करे 
किसी गुणवान की मशसा न करे, अन्यके अधिगरमान दोप 
कहे, दह मलुष्य नोचगोजकर्म उपार्नन करता है। और 
है इन्ट्रमूति ! हे गौतम! वह पुरुष मरकर दासलको 
प्राप्त होता दे, जिस प्रकार हस्तिनापुर में सोमदत्त पुरोहित 
पदत्रष्ट होकर मरकर डुम्वपुत्र हुआ (४७) उमकी कथा 
कहेेई -- 

“कुद देशरे हस्तिनापुर नगर में सोमदत्त मामझ 
पुरोहित रहता था। उसको अनेक मनोरयों के पश्चात्‌ एक 
बलमद्र नामक पुत्र हुआ। बह ब्राह्मण जाति के मद से 
दूसरे लोगों को तण समान गिनता था । नगर में चलते 
हुए राम्तेपें पानी जॉटकर चलता। राजपुत्रया स्पर्श होता तो 
ते स्नान करता, मायथित्त कर लेता ) इस प्रकार प्राह्मणेकि 

श्८ 
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अतिरिक्त इगर जातियों के ऊपर दे प धारण करता और 
एनकी निन्‍्द्रा करता हुआ केवल अपनी जानिकी ही मशतता 
करता या। लोक उसकी बहस हाँसी करत, परस्तु 
उसको जरा पी लज्जा नहीं आती। इस मरार पत्तन 
करके बढ़ पुत्र अपन सातपितां का भी झत्यन्त खेदका 
कारण भूत हुआ | 

उसके पिता ने उसे कहा कि है बत्स ! लोक व्यबहर 
ही अच्छा है, कर्म के वश ब्राह्मण भी हीन जाति का माप्त 
करता है, अग किसी जोबके लिये जाति शाश्वत नहीं। 
इस बास्ते मद नहीं करता और यदि करना हो केवल 
सना ही कि भिससे लोक हाँती न करे | इत्यादि शिक्षा 
उसका पिता देखा था, परन्तु बह मानता नहीं। उन्मच 
हाथी की सरह छुमारी में जातिका अभिमान करता हो र 
हता। उसका पिता जब्र दवशरण हुआ सब राजा ने, पुरो 
हित का पुत्र अ्हकारों था इस लिये, अयाग्य जानकर उस 
के पिता क॑ पदपर स्थापित नहीं किया । दूसरे का पुरोहित 
पद मदान क्िया। इस भाँति मदक करने स यहाँदी पदश्रप्ट 
हुआ और लोक म हॉसी हुई। लोगोने उसका ब्रह्मद 
ऐसा नाम रबखा। पदवीके जञानेसे निर्धनी होगया। क्ृतृध्नो 
हुभ्ा। तब गौएं, बैल आदि बेचकर उद्र॒पूर्ति करने 


(११९ ) 


लगा। सद लोक उसकी निन्‍्दा करने लगे। एकद्न गौओं- 
को घास दालता हुआ देख कर किसीने उस को कहा कि 
हे ब्रह्मदतत | ये ठण,कि मिनको त्‌ स्वृहस्त से उठा रहा है 
इन सब दृणोरों मांगी न पैरों के नीचे कुचले हुए है, 
जिसमे तेरे को दोप नहीं लगता है क्या ? इस मकार 
अनेक गति से लोक उसकी हॉसी करने लगे, जिससे बह 
क्रोषिस होकर गाँव छोड़ कर चला गया | चलते हुए 
राप्ता भूल गया। पहाँ पर इम्दी को देखकर आक्रोश 
करके इनने लगा, तप इखने कोप करके प्रह्मद्त्त के पेटमें 
उस मारा, मिससे बह मृत्यु पाकर इम्द्रा के बहाँ पुत्र 
झूपसे उत्पन हुआ | वेहभी काना, कुरूप, काला और दुर्भागी 
हुआ। बह राज्य लोगोंका दासल करता और महुप्य को 
शूली पर चढ़ाकर बंध करनेका फार्य करता । चहाँ से मृत्यु 
पाकर पाँचदी नके में नारकी हुआ । वहाँ से मिकल कर 
मत्स्य हुआ । वहाँ से पुत नरक में गया। इस मकार 
अनक मवश्नमण करके जब मनुष्य गति म उन होता 
सर भी नीच कूल में ही उत्पन्न होकर दासत्व करता। 
पक समय बह अक्ञान तप बलसे ज्योतिषी देवमों उत्पन्न 
हुआ । बहाँ से चव कर पद्मखड़ नगर पें कुल्दद्ता नामकी 
वेश्या के वहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ | उसका नाम मदन 
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पक्खा | घहोँ बहुत्तर कला सौखा। परापकारी, दक्ष, 
दयाजु, लण्जालु, गम्मीर, सरल, मियवादी और सत्यवादी 
हुआ। जैसे उचम गुण उसमें ये दैसे ही गय॑ भी नहीं 
करा । जब लोक उसे गणरिका का पुत्र ककर धुलाते 
सब दु खो होकर सोचता हि, मेंने पर्मभव में पाप 
किये हैं, निससे विधाता ने मेरे को गणिका के वहाँ जन्‍म 
दिया । मिस से में इतने मुणों का धारक होने पर भी 
जाति हीन हुआ हु। अथवा अमृतमय जो चम्द्रमा है बह 
भी कलक्ित है तथा रत्ताकर जो सपुद्र है बह अनेक 
रप्नों स॑ भरप्र दाने पर भी उसका पानी खारा है, इसो 
मकर हाँ गुण हाते हैं बहा दाप मी होते ही हैं । 
एक्दा उस नागर में के बली भगवान्‌ पधारे। उनको 
घन्दनाक लिये मदन गया। बन्दन कर उसमें पथ। कि है 
भगदन ! मेरे में कुद उत्तम गुण होने पर भी मे क्रिस 
कर्म को उदय से हीन जाति में उत्पन्न हुआ हु ! मंगवासने 
पौछले भवोंका स्वरूप कह सुनाया और कहां कि घूने 
जातिकुलका मद्‌ क्रिया तथा परनिंदा फी, मिसके पापसे 
गखिका के पहाँ उत्पन्त हुआ ! तब सदन मे कहां कि हे 
भगवन्‌ ! यदि मेरे में योग्यता दो तो पके दीक्षा 
दीणि। येकेवल ' ज्ञानी से उसे योग समझकर दीक्षा 
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प्रदान की । साधु समाचारी* सीखाई | फिर दुप्कर तप" 
करे व भनशन करके देवता इुआ। अलुक्रम से कम 


प्य सर मोक्ष सुख को माप किया । 7 


हि.। हंदीसवीं पच्छा का उत्तर एक गाया के रण 
कूले है -- हि 
विणयविहोणेए्चस्तिवज्जिओोदानगुणविकत्तोय। 
मणसाय ठदजुतते पुरिसो दरिद्धिज्ो 'होथ 0४८७ 
आवीत्‌-जा पुरुष दिनय करके होन होता है तथा 
चाख्िवर्शित एव दाल गुण से वियुक्त होता है यानि दान- 
गुण रहित होत। है तथा मनोंदढ, दचनदड ओर कापदंड 
एन सीन दर्द करके युक्त यानि मनसे आर्तेध्यान 
रंडध्यम जितने, एव बचन से दुवेचन बोले, लोणों'को 
जुबुद्धि देदे, और कुचेष्ठ कर, ऐसा पुरुष 'मरकर 
दरिद्री शना ६ ॥ ४८ ७४ + 
जैसे इश्सिनापुर ये सुबधु सेठका मनोरथ ।नामकझ 
पुत्र अबिनीनत द अविरति दशामे मर करः द्रिदी 
हुआ । इसका निप्पुणय ऐसा नाम सूखा गया था। 
जिसकी पया कहते हैं।. « प्र 
। लि .. क् 
इनिनापुर नाए में अरिमिदेन नामक राजा राज्य 
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करता था। उस गाँद में सुबधु नामक सेठ रहता! 
उसकी बन्धुमती नामक भागों थी, उसे बहुत मनोग 
पश्चात्‌ एक घुत्र हुआ, अतएवं उछका मनोरथ ऐसा ' 
रक्‍खा | घह जब बड़ा हुआ सद उसका पिमा 
देवगुरू को नमस्कार करने को कहते, परन्तु गह ₹ 
हो ख़ढ! रहता, मंणाम नहीं करता । उसको शालाएँं 
नाथ भेजा, वर्श भी एक हरफ नहीं सीखा। १ 
घढ़ोंका विनय करने की शिक्षा दी तो भी किसी 
विनय नहीं करता । अत जिसका जो खमाव हो 
बह किसी मार मिट्या नहीं । 

एक दिन उसका पिता उसे गुरु के पास लेग 
गुरुफो कहा कि-इ्सकों मतिबोध दीनिये । गुझमे २ 
रघ को कह कि हेवत्स ! प्र॒त् पच्चाखाण नियम कर 
बहुत फन होता है। अत तेरी इच्छाफे अलुसार इुछ नि 
ले | मनीरष ने कहा कि मेर॑ से नियम पलते नहीं ।३ 
कहा कि ऐसा है तो फिर तू दान देने का व्यसन * 
मनोरय ने कह्दा, में दान भी नही कर सकता। सत्पः 
इसका पिता मर गया। मनोरथ बढ़ा ही कृपण 
जिससे उसके घरमें कोइ मिखारी भी याचना करने 
नही आता! 


( १३३ ) 


पक दिन बह एकाक़ी आमान्तर को जारह था, उसे 
मा में चार लोगने सार डाला, पासमें नो कुछ घन था, 
पह सर चार ले गये। मरकर दरिद्री के कुल में जा फर 
पु झुप से उत्पन्न छुआ। पहाँ निष्पुएयक ऐसा नाम 
रखा । वढा हुआ, सब लोगों के ढोरों को चारता, इल 
खेदता, लोगों की सेवा करता, दस होकर रहता, महनव 
मजदूरी करता और शरीर पर बोर घहन करता त्तो भी 
पेट भरना दुर्लभ होता ) 
एकदफे धन कमाने के लिये देशान्तर फो चला, पदों 
लक्ष्मी प्राप्त कमने फे अनेक उपाय किये, परन्तु कर्मयोण से 
दरिद्री दी रहा । अब बहाँ एक पणपुख नामक देव था, 
उसके ऊपर लोगों का बहुम विश्वास था, उसके समक्ष 
धन भापिके लिये उपबस करके वेठा । सातवें दिन देब 
प्रत्यक्ष होकर बोला कितू उपयास किस बास्ते कर 
रहा है ? सब्र द्रिद्री ने कहा कि लक्ष्मी के लिये करता 
हु । देवता मे कह कि लक्ष्मी का मिलना हरे भय में 
नही है। दरिदी बाला कितवतो में यहाँ हो मरना 
चादता हु। पेसी उसकी हठ जानकर' 
मम में यहाँ सुद्ण का मोर नृत्य करेगा, 
एक पिच्छ सुबर्ण का छोड देगा, बह 
कह कर दे अद्श्य हुआ | 


देवता ने कहा 
बह नित्यमत्ति 
तृ ले लेना । ऐसा 


]॒ 
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प्रात कालमें सुबर्ण का एक पीछ मिला, इस प्रकार 
नित्य भष्ति एक पीछ लेते * एकदा दरिठ्री को झुबुद्धि 
उत्पन्न हृह और विचार किया कि, इस ज्ञगल में कहाँ 
तक रहे ! अत इस मोर को पकड़ कर एकही साथ 
उसके सप पीछ लेलू | एंसा सोच कर के मयूर का 
पक लिया, कि शीघ्र ही मयूर का काग हो गया, और 
देषता ने आकर दरिद्री को लाव का म्रद्र क्रिया, जिससे 
बह गिरगया । शुरू से सयूर के मितन पीछ लिये ये 
ये सर्वे काग के पीछ हो गये। कहा है कि बुद्धि 
फर्माठसारिणी- 


उत्तावल कीजे नही कीधे कान विणास। 
मोर सोनानो कागढो करी हओ घरदास ॥१॥ 


फिर बह खुददी खदकी निंदा करता हुआ भ्ृपापात 
करने के लिये परंतके ऊपर चढ़ा, वहाँ एक साधुको देखा, 
तब भनमें दिचार करने लगा कि में इसको धन भराप्ति का 
उपाय पछु । पसा चितन करके उनको बना की, तब 
ऋषिने कहा कितने देबफा आराधन किया, वहाँ 
मोर का काम हथा। जिसे अब तू यहाँ फपापात करने को 
आया है। यह थरण कर आश्र्य पर कर विचार किया 


न 
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हि देखो इस ऋषि का कैसा ह्ञान है! फिर साधुकी 
कहने लगा कि महाराज ! मुझे धन प्राप्ति उपाय बतला- 
इये । ज्ञानों मे कहा कि तूने पूर्व मव में किसी नियम का 
पालन नहीं किया है, विमय नहीं क्रिया है और 
क्रिसी का दान भी नहीं दिया है, मिस के योग से तू 
दरिद्वि हुआ है। ऐसी बाद सुनते हुए नाव स्मरण 
ज्ञान उ्पन्न हुआ जिससे पूर्व के भव देखे | तब वैराग्य 
पा कर दीक्षा ली। फिर अच्छी तरह संयमाराधन करके 
देशलोक में दबगा हुआ ४? 


अब चोततीमवी पृष्छा का उत्तर एक गाया के द्वारा 
कहते हैं -- 


जो पुण दुहविणयजूझो चारित्तगुणसयाइल्नो । 
सोज़णसयविरकाऊो पहदिढकोहोहलीगमि 0४ < 


मवार्थं-जो पुरुष चाइ यानि त्यागी होता है, 
दातार होता ह, विनय युक्त होता है और चारित्र के गुणसे 
युक्त होता हे, वह एरुप सेंकदों सब्जन लोगों प्र 
विख्यात शत है अर्थात्‌ महर्डकों में मसिद्ध दोधा है। 
जिस प्रकार साफेवपुर पहनमें स्वटप ऋद्धिका धारक 


हर _> न 
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घनमित्र सेठका ८एयसार नामक पुत्र हुआ । उसने 
पूवकृत पुणयक्रे योग से घरमें चार निधान देखे, सा राजाने 
ले लिये और फिर उसे वापिस दे दिये । उसकी कथा 
कहते हैं -- 


“साक्षेवपुर में भानुमित्र राजा राज्य करता था। 
वहाँ धनमित्र नामक सेठ रहता था। उसे घनमित्रा तामा 
भार्या थी। दोनों सुब्क्‍ामय जीवन निग्मन करते थे। 
पुकदां धनमित्रा स्त्री ने रात्रि के समय सोते हुए सखप्नमं 
रत्नों से मरा हुआ सुबणका पूण. कनश सुख में प्रविष् 
होता हुआ देखा। फिर जागृत द्वाका पति के समक्ष 
बात कही, भरतार ने विचार कर कहां हि तुझे का 
महामाग्यशाली पुत्र होगा। यह सुनकर स्री अत्यन्त 
हर्षवस्त हुई। अनुक्रम से पूण. मास हानेपर पुत्रका खत 
हुआ | पषाह देनेतालों को प्रारिशपिक दिया। पत्रका 
पएयसार ताम रक्‍खा | वय के साथ ही साथ रूप मौर 
गुणकी भी €द्धि होने लगी। सब कलाओं को सीखा, 
यौवनवय में एक ज्यवह्रिकी धन्या नामक क्त्यां के 
साथ विवाह किया । 


प्रकदा पुण्यसार राजि के समय सुख निद्रा में खाया 
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हुआ था, उस समय लक्ष्मीदेदी ने आकर कहा किद्दे 
पण्यसार | मैं तेरे घरकों आउगी! फिर स्वप्न में 
परके चारों काने में रत्नोंसे भरे हुए सुब्ण के कलश रूप 
चार निधान देखे । त्थ पुणयसार को मालूम हुआ कि- 
देपीने ज्ञो कहा था बह रुत्य हुआ, परन्तु यदि 
किसी दुशेत के बचन से राजाकों यह हाल विदित हो 
जायगा तो अनथ होगां, अतएव पहले से में खुदही 
राजा को यह हाल निषेद्न करू । ऐसा साथकर के 
गजा के पास निषान का स्वरूप कहा | यह देखने क लिए 
राजा खुद पययसार के वहाँ आया। भंडार देखकर 
विए्मित हुआ | बहों से उठवा क्र अपने मण्डार भें सब 
द्रव्य भेन्न दिया । फिर दूसरे दिन भी प्रभात के समय 
प्‌ ए्यसार ने चार भणशदार देखे, और राजा के पास जाकर 
घात कही । चह भी राजाने पुएयसार के वहाँ से मंगवा 
कर अपन मणदार में स्थापित किये । पुन तीसरे दिनको 
भी उसी अन्सार चार मणदार देखे और राजा के समीप 
जा कर जाहिर किया हि महाग़ज ! प्रेर यहाँ उसी 
प्रकार औरमी चार भंझर आये हुए हैं तब राजा से 
उनको भी अपने भणदार में रखबामे का छुकम क्रिया) तब 
भेधान बोला कि मुहाराज $ आगे आपन जो दो निधान 
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मगव। कर भंडार में रखबाये है सो यहाँ पर मंगगइये। 
राजाने मंदार घुलबा कर देखा हो छस में निधान नहीं 
थे, सब राजाने कहा क्यि धो जिसके पृणययोगसे 
निधान आये थे उसीफे वहाँ रहेंगे, पेर पास रहन वाले 
नहीं। मैं लोभाधीन हो वर यहाँ लाया, मगर मेरा बह 
प्रयास व्यर्थ हुआ । 


फिर राजाने उस भ ढारणत सर्व॑द्रृव्य पुएयसाग्का 
दे कर नगरशेठका पद्‌ मंदान किया । बच्च, पुद्धिका 
आदि पहनाये, और बड़े थाने गामेके साथ सपरिवार 
पुण्यसारफों घर पहुचाणा | फिर पुएयसाएका महत्व 
द्निमतिदिन बूद्धिगत हृआ । भपनी लक्ष्मीसे पुण्यकार्य 
साधता रहता या, परन्तु गाँठमें नहीं बाँपता था | 


एकदा उस नगरके उद्यान सुनन्द नामक पबली 
अगषान्‌ समोसरे | उनको राजा सप्रिदार तथा पएय- 
सार सेठ भी अपने माता, पिता झो और भन्य मनुष्यों 
साथ बदन करनेको गये | वंदना नमस्कार कर बेठ | 
केपलीने धर्मोपदेश दिया | फिर घनमित्र सेठने पा 
कि है भगवव ! मेरे पुत्रने पू् भव फंसे पणय किये 
हैं कि मिनके मम्ावसे यह लक्ष्मी, रा्यमान, सौभाग्य 


शा 
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व मह्यको माप्त हुआ ! तव गुरुने कहा किपू्े कालपें 
सौ नगरमें घनकुमर सेठ था, उसने गुरुके समीप जा 
कर बाइस अमृक्ष्य और बत्तीख अनतकायके नियम लिये, 
सुपाजोंशो दान दिया, देव, गुरु, और बढिलोंकी भक्ति 
एवं विनय किये, थ्रादक धम पालन किया, हृद्घावस्या 
में दौसा ली, सिद्धान्नों का पठन किया, सपश्॒र्या की 
प्वमा उपशमादिक अनेक सुणोंकों धारण किये और प्राँते 
अनशन ले कर आयुष्य पूर्ण करके तीसरे देबलोकपें 
इन्द सामानिक देवता हुआ । वहाँ देव सम्बन्धी मोग 
॥ग कर बहाँसे चद कर परण्यके प्रभावसे तेरा पूतन्र 
हुआ है. पं प एयके योगसे बह लक्ष्मी मह्यादिकको 
पाया है। यह बात सुनकर पुण्यसार कों जामिस्मरण 
ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूके भव देखे । फिर कूद ब सहित 
भावक्र थम अगीकार करके अपने घरको आया नित्य 
देवपजा करता, नवकारका जाप करता, गुरुवंदन करता 
ओर दान देखा । फिर एकदा अपने पञ्रकों योग्य जान 
कर उसको यरका भार सुपुद क्रिया और अपने सेठ पद्‌ 
पर स्थापित क्रिया। पथात््‌ पुए्यसारने सुनद्‌ नामक 
गुरुके पास दोक्षा ली | निरतिचारपणे चारिजधर्मका 
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प्रालन कर देवता हुआ | वहाँसे चब कर पुत्र मंलुप्य 
जन्म पा कर मोक्ष सुख छपादन करेगा। 


निए पजे वंदे गुरु भावे दान दियेत्त। 
एण्यसार जिम तेहने ऋद्धि अचिति हुत ॥१॥ 


अब पेंतीसप्रों व छत्तीसवीं पृच्छाकरा वचर दो 
गाधाश्ींके द्वारा कहते हैं । 


वीसत्यघाय कारी सम्ममणालीह्अण पच्छितो 
जो मरह श्रद्षजम्मे सो रोगो जायएपुरिसो॥४०॥ 


बोस॒त्थरवखणपरो शालीहइ शसव्बपावठाणी य। 
जोमरहइअन्नजम्मेंसो रोग विवज्जिस्पी होह्ठा५९॥ 


अर्थात -- जो मलुप्य विश्वासघात करता है और सम्पक 
मनसे श्वर्यात शुद्ध मनसे शुद्ध भालोगणा नहीं लेता बह 
प्रुप मर कर झन्य जन्‍्ममें यानि मवान्तरमें रोगी 
होता है (४०) तथा भा पुरुष विश्वासीरी रक्षा करनेगे 
अग्र होता है और झपने किये हुए पापरथानकोंकों शुद्ध 
मनसे आलोचता है, पह भवास्वरमें रोध विवर्शित होता 
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है -निरोगी होता है (५१) इन दोनों के ऊपर अह्णमंन्त 
ही कपा कहते हैं । 

# उच्जयनो नगरी में मितशुत्रु राजा राज्य फरता 
था। उसके पास अद्नृशमल्‍्ल नामक महामछल था। इधर 
सोपारा मगरमें सिंह॒गिरि नामक राजा था, वह म्रतिवर्ष 
मण्लयुद्धू करवाता, मल्लयुद्ध में जा कोइ जीतता उसको 
बहुत घन देता था। अद्टणमल्ल दूसरे मएलों को जीवकर 
बहोंसे श्रिपापपें बहुत धन ले आता था। एकदा सिंह॒गिरि 
राजाने सोचा कि-उज्जयनीका मरल आकर प्रतिवष जीत 
जाता है यह ऋच्छा नहीं हे, अत बसका छुछ वशप 
करें । फिर एक बलवान माछोको देखकर राजा ने उसको 
अपने पास रख कर मद्नयुद्ध सीख़ाया । मलीदा पिला 
पिला कर पुष्ठ किया । फिर मन्नमहात्सव के दिन अ्रद्मण 
मन्न ने आकर युद्ध किया उसको तरुण माली ने पराजित 
किया । राजाने माछिको द्रव्य दिया। अद्टण बापिस 
लौथ । उसने सोरठ देश में एक महावल्॒वान्‌ फलिद 
नामक फोली को देखा, उसका छुछ धन देना निश्चित 
करके उण्जयनी में लेगया। वहाँ उसे मल्‍लविया सीज़ाइ। 
घुनः सोपारा नगर में परीक्षा के समय ले आया, वहाँ 

सपा में मस्लमहोस्सव सम्बन्धी बानित्र बाजते, शहद पूरे, 


(१५२ ) 


वदिशन जय क्षय गोनते, फलिदमणल और माद्दीमरल ये 
दोनों परस्पर झूफते, माचते, हसते, एक दूसरे को 
प्रष्टि महार देते और गिरते हुए अपने? स्थानक भवि गये। 
बहाँ अ्रद्ृशमललने फलिहमदलको पूछा कि तेरे को युद्ध 
करते हुए कहिं अद्न में पीटा देह हो से कह । उसने 
यथार्थ कह दिया, कि अप्रुक २ अग में दर्द होता है। 
हब अद्वणमद्न ने फलिहमन्नको अभ्यगस्नान कराके इसका 
शरीर ताजा फर दिया। 

अब राजाने माद्दीमन्नकों पूछा कि छेरे श्र गमे रुहाँ 
दद होश हैं ! मगर मारे शरमके माछीने प्याय बात 
न कहते हुए श्र ग्में दद होनेक्री बात का छुपाया | फिर 
दूसरे दिन सभामें सर लोगोंके समक्ष दोनों मद्नपुद्ध 
करने लगे। वहाँ मादीमज़ परु गया, और फलिहमघ्नने 
उसकी ग्रीवा मरोढ कर मार ढाला। भिससे फलिहमन्नका 
यशु विस्तृत हुआ, और पारितापिक भी मिला] इस 
प्रकार अव्टणमदल के आगे बह यथास्थित स्वरूप कह कर 
सुखी हा; और माछीमछ्ल ने यथास्थित स्वरूप न कहा, 
निस से दु वी हा । इस दृ्टों। का श्रवण कर णो काइ 
गुरु के पास सत्य कहकर आलोगयणा लेता है, बह भव्टण 
मलल फलिद्मल्लकी तरह सुखी नीरोगी होता है और जा 
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कोई गुस्के पास आलोयण लेते हुए सत्य बात नहीं 
कहता बह माद्दीमजकी तरद रोगी दो कर दु खी होता है । 
कृष् है -- 


पाप आलोबे आपणु गुरु आगल नि शक । 
' नौरोंगी सुखीया हुबे निमेल छेहवों शंख ॥ह॥ 
अर सेंतीसरदों पृच्छाका उत्तर एक गाया के द्वारा 


कहते हैं-- 


लहु ह॒त्ययाइ घुत्तो कूडतुलाकूडमाणभडेहि। 
बबहरइनियरडिबहुलोसाहीणगेोभवेपुरिसो ॥४० 


अयादू--जो धूते, हलादि लायबसे भूठे तोल व भूछे 
माप से सथा कुकुम कपूर सजीठ भेलसेल करके छूडे करि 
याणेका ज्यवस्ताय यानि ज्यापार करता है एवं निक्ृत्तिबहुल 
अर्थात्‌ मायादी दो कर बहुत पाए करता है बह पुरुष 
भवान्तरप्रें यदि मनुष्य होता है तो भी हीत. अडूवाला 
होता है । जिस मकार ईश्वर सेठका पुत्र दूत नामक था, 
घह पूवभवमें कूडे लोल, छूढे माप और बूड़े करियाणेका 
व्यापार करनेसे पापके परिणामसे हस्तादिक अगसे हीन 
हुआ। उसकी कया इस भकार है ... 

ब २० 


( १४8 ) 


धप्ततरिप्रतिष्ठित मामक नगर में आदिदेव ईश्वर 
नामक सेठ रहता था। उसकी मेमला नामक खत्री थी। 
उसको चार पुत्र हुए, उन चारों को पढाये, धनकी 
शादी की । सेठ खुद हृद्ध हुआ, उसके यरमें विपुल 
दृब्य होने पर भी लोग के वश अनेक व्यापार करता, 
परन्तु लक्ष्मी किसी को देता नहीं, किसीको दान देनेका 
तो स्वप्तमें भी उसको विचार नहीं आता था। 


एक दिन सेठ जिम कर गवाक्ष में बैठा या, उस 
समय चौपे पुत्र की ख्री, जो कि अत्यन्त गुणवत्ती थी भर 
नो सुपात्र में दान देनेस़ी इच्छा रखती थी, बद ख्री बेन 
धोनेके लिये घरके बाहर चीकर्मे बेठा हुई थी, उस अर्सेमें 
आठ घफ की उमप्रका कोइ नवदीक्षित साधु इ्यात्तमिति 
शोधते हुए गौचरी के लिये सेठके वश आया । उन्हें देख 
कर ख्त्री ने कहा-- 


चेला खरी सबार धर्मिणि बार न जाणीए | 
तुम लो अनथो आाक्षर अम्द घर बासी भीमीए ॥ 


चेलाने कहा कि में अत्यत्र मिक्षा के लिये जाउ ! 
बहू मे कह्दा निस मकार उचित सुम्ों वैसा करें | फिर 
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साधु भी उस कृपणका घर छोड़ कर अन्य घरमें आ- 
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दर लेने के लिये गया । 


गबाक्षपें वेठे हुए. सेठजीने यह सब बात सुन कर 
विचार किया किइन दोनोंकें बचन मिलते हुए नहीं 
ई। उस समय बहू को घुला कर पूछा कि दो पहर हुए 
तिस पर भी तुमने चेलाको ऐसा क्यों कह! कि प्रातशाल 
है! फिर चेलाने कह कि हम डरते हं। स्व ध्षुमने 
कहा कि - हमारे घरमें सब बासी अन्न भिमते हैं, 
अपने घरपें तो सर्वद! नयी हो रसबतोी बनाह जी है 
ओर सब कुछ ब ताजी रंसब॒र्त! खाते है, परन्तु 5ढी रसोह 
तो कोइ खाबाही नहीं है। तिस पर भी तुमने चेलाको 
ऐसा कहा इसका कारण क्या * यह श्रवण कर वह घू घट 
करके लज्जावती हो कर कहने लगी किद्देतातज्ञी ! 
सुनो, मैने चेलाको कहा कि-तुमने सवारमें यांति बहुत 
शीघ्र छोदीबय पे दीक्षा क्‍यों ली ? तब चेलाने कहा कि 
'र्मिणि बार व जाणीए/ सो में दरता हु, क्योंकि 
ससार असार है, आयु अस्यिर है, उसको भय लगता 
» अत समय क्यों गुमावे ९ क्‍योंकि जीवितब्ध 
दीजलीफे ऋषकारके सदश है । फिर मैंने कहा 
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कि -- हमारे थरमें थासी जिमते हैं, मिसका तात्पय 
पह है कि इसने गत भव पें दाम पुणय छिये हैं 
जिसके योगस ऋद्धि मिली हैं, परन्तु इस भवमे दान 
पुण्य कुछ करते नहीं है जिससे नया कुछ उप़ानंन नहों 
देश है, इस लिये बासी मोम करते हैं । 


यह घचन थबण कर पहुकी महा बुद्धिवाली जान 
कर सेठ हर्पित हुध्य भौर रदने लगा कि मेरी यह बधू 
सब पुत्रवधुभ्रोध छाटी ह, परन्तु वृद्धि की अपेक्षासे सगे 
अग्रसर है, अत उसको में मेरे कुद बे बढो करके स्था 
पसा हूं | श्मपुव झायदा मेरे सर्व कुठुम्बी नोंकों चा 
हिये कि उसको पूल करके कामकाज करे, ऐसी में 
आधा करता हू । सके अतिरिक्त सेठको उसी दिन से 
दान देनेकी पृद्धि मा हुई । 


कुछ समय व्यतीत हामे के पश्मात्‌ सेठकों पाँचया- 
पुत्र हुआ | उसरा दर एसा नाम रकखा, परन्तु उसको 
हाथ पैर नहीं ये, हीनाँय यथा। उसका जब यांदन बय 
प्राप्त हुआ सब लोक उसकी हाँसो करमे लगे । वैथोंने तैल 
भर्देनादि अनेक उपचार किये, परन्तु मिस प्रकार दर्शन 
पर किया हुआ उपकार व्यथ जाता है उसी मकार 


च्क 
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सेटने अनेक उपचार किये, बहुत द्वव्य खर्च किया, परन्तु 
पुत्र को कुछ भी आराम नहीं हुआ। 
एकदा दी घुदीश्यर मिक्षा के लिये आयें, उनको 

वंदना कर सेठने पृद्धा कि महाराज | मेरा पुत्र अच्छा 
हावे ऐसा कोइ औपध बधलाइये । शुरुने कहा-जीवको 
राग दो मरारके होते हैं, एक द्वव्यरोग व दूसरा भाव 
रोग । उनमें पहले द्रव्यरोग का प्रतीिकार तो वेंध जानता 
है, और दूसरे भावरोग का प्रतीकार हमारे गुरु जानते 
हैं। वे इस समय इसी गाँव के बाहर बनमें पधारे हुए हैं, 
एनको पूछों । यह बात छुन कर सेठ भी बनें गया। 
वहाँ गुरुको धंदुमा छर पूछने लगे किन्मद्वारात ! पेरा 
दत्त पत्र अ गहोन है, वह किसी मकार अच्छा नहीं होता 
है, उसका कारण क्‍या! तथा द्वव्ययोग बे भावरोग 
किसे कहते हैं । तव गरु घोले कि राग द्वेप करके , भशुम 
कमे उपाशन करे उसे भावरोंग कहते- है, -और उन 
कर्मोका उदय होता है तब नो फल पविपाक भोगना पढ़ता 
है उसे द्रव्यरोग कहते हैं। मावरोग के नष्ट होने सें द्रव्य 

ऐेग भी नष्ट होता है ।'सप, संगम, दया कांपरोस्सर्गादिक * 


क्रिया के करने से भावरोग मिंट्टों है, 'धागरोंगके जामेसे 
द्रब्यरोग मी भाता है 


( १५८ ) 
तेरे इस पत्नने पृवभवर्मे व्यापार करते हुए लो 
गांका धंचित् किये थे, हूढे होल वे छूड़े माप रख कर 
लोगोंझा धोखा दिया या, सरस नौरस वस्तुओंका पेन 
सम्मेल करके धेचा था | इस मकार अगशित पाप किये 
थे, परन्तु एक दफा साधुको दान दिया था, छस पणय के 
यागस तेरे वहाँ पत्ररूप से उत्पन्न इआ हैं) उसमे धान 
घूक कर कूद कपद छल भेद करके ह्ग्य लोगोंकों वचित्त 
किया था, जिसके योग से द्वाथ रहित हुआ है । ऐसी बात 
गरुफ़ मुखसे भवण कर सेठ और दच-दोनों ने मिल 
कर भावकपम अ गौकार सिया। दत्तने तियम ले कर 
रपटका छोड दिया । नवकार मंत्रका स्मरण किया। झुत्यु 
पा कर देवलोक में गया, अरतएवं हे भव्यों ! किसीकों भी 
मत ठगो । 
अब अडतीसी और गुनचालीसबीं पृच्छाका उत्तर 
एक गाथाक़े द्वारा कहत हैं; -- 
सजमजुक्ायगुणवत्याणसाहुणसोलकलिश्ाय । 
मूझ्ोप्लबण्णबाए य ठु ठ्को पदर्णिहचाएण॥४ ३॥ 
अर्पादू-णी भीष, संयमयुक्त क्षमादि गुणबन्त, 
शौलयुक्त ऐसे साधु भद्दात्माका अवर्णबाद बोलता है 
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निन्‍्दा करता है पह जीव भवाँतरपें मूक यानि अवाक्‌ 
होगा है तथा जो जोद अपने पाऊ से साधुओंडा लाव 

मारता हैं दह जीव भर्यातर में लंगढा होता है ( ५३ ) 

मिस भकार घिटपवासी देवशर्मा फे पुत्र अग्निशर्मा ने 
महास्मा की निन्‍दा की, मिससे बह सूक हुआ और साधु 
को धप्पे द लातोंके महार किये भिससे उसी मबमें उसको 
देवताने शिक्षा दी) वहाँ से मर कर मरक में गया। 

भवात्तरपे हीनकुलमें पास नामक 8 ठा हुआ । उसकी 

कया इस मकार हैं। 


“बढोदे नगरपें देवशर्भा नामक ब्राह्मण, जोकि चौदह 
विद्या का निषान था, रहता था। उसको अग्निशमों नामक 
पुत्र हुआ, बह अनेक शात्लोर्मे पारगत हुआ । ण्योत्िप- 
शारुपें भी निषुण हुआ, जिससे अपने मनपें बहुत गय 
करने लगा। घधमदन्त, घुणवन्त और चारिज्यव॑त की 
निन्‍्दा करता, उनके दोष बोलता। उससे पिताने शिक्षा 
दो कि दे दत्स ! * जातिकुनका मद मत कर | समभदार 
मलुष्य गर्द नहीं करता है और किसी की हिन्‍्दा नहीं 
करता है। इत्यादि बहुत कुछ समझाया परन्तु जिम 
मरकार दूधसे धोने पर काग उण्ज्वल नहों होते उसी भआर 
उसने अपने स्वभावकों नहीं छोटा | 


कड 


( १६० ) 


एकदा अनेक साधुके परिबारसे परिवेष्ठित पानी गु 
घहाँ पधारे | उनको वंदना करने के लिए नगरबासी लो 
गये । उन गुरुका महात्मय देखकर सुमकर अग्विशम 
कुपित हुआ और लोगों को कहने लगा कवि इस पासं॑ई 
महात्माकी पूजा भक्ति करने से क्या लाभ ? यह बेदूतर्य 
से बाहर है । 


पुकदा बह ब्राह्मण अनेक ब्राह्मण लोगोंगे देखते 
हुए गुरु से साथ बाद करने के लिए आया और कहने लग। 
कि-तुम क्षद्र, भपवित्र और निमुण हो, प्िस पर भी 
लोगों के पास पूजा करवाते हो, इसका कारण क्‍या ! 
बेदके ज्ञाता ऐसे पवित्र त्राह्मणों को दान दे, उनकी पूजा 
करे पद्दी शीव स्वर्गमें जाता है। हम लोग यज्ञ करके छाग 
जैसे जातपरोंको भी स्वरगेमें मेम सकते हैं। इस मार 
घोलमने लगा । उसको एक शिष्यने क्द्य कि -तू पहले 
मेरे साथ ही विदाद कर । मैं ही तेरे पश्नों का उतर देवा 


हु। तुन ले । 


प्रधम तू यह कहता है कि तुम शूद दो हम ही 
ब्राह्मण हैं, यह तेरा कथन अयुक्त है, कहा है कि ८ 


((७६१)) 


ब्राह्मणों 'प्रह्मच्येण यथा शिल्पेन शिविपके.) 
ब्रल्रया-नाममात्र स्थादिद्रगोपस्तु,कीटबह ॥ १ ॥ 


» श्र्ात्‌ - प्रह्मचये पाले उसे ब्राह्मण कहना चाहिये | 
लिप्त तरह कि शिस्पी के गुणोंसे शिव्पक कहलाता है। 
यदि प्रह्म॑य न हो तो इन्द्रगोप' कौटके "समान नामक 
ही ब्राह्णण समकेना चाहिये । 


फिर द्‌ कहता है कि तुम, अशौच हो, सह भी असहुय 
कहता है । पानी ढोल कर स्नान करक अपकाय.,जीयों 
की विराधना करनेसे छुछ,शौचत् ,तहीं होता है। यदि 
छान करने से शोचल, होतग |हो-णे पानी,' मे 
रहनेबाले मच्छ कच्छ सर्व सदेव स्नान हो. करते हैं।वे 
सद तेरे कर्यनानंसार पेवित्र होने चाहिये,' परन्तु मन 
शुद्धिके दिनो शौचल मही होता है? मन शुद्धिको ही शौच 
१ कहा है । पुराणमे-कहा ३६-- शक 


? चित्तमंत्रगंष दुए तीयस्नानैने शुद्धय॒ति | 


शवशो5्य अर्ेपीत सुरमॉदमियाशुचि | $ ॥ 
किंच -+ 


#.७ हक को है कक | कर कु 


” * सत्य शौ् तप शौच शौच॑मिन्दियीनियंद ) ४ 
स्भूतदयाशेर्च घंलेशीर्य व पैचमंम २ ॥| 


(१६२ ) 


चित्त रागादिमि क्लिप्टमलीरुमचनैई;ु से । 

जीवहिंसादिमि कायी गढ़ कस्य पराइदुसी ॥ ३ / 

अपोत्‌ - जिसका अन्त करण दुए है, १६ पुरुष 
स्तानसे शुद्ध नही दोता। म्थम सत्यरुप शौच, दूसरा 
तपरुप शौच, तीसरा इख्ठियनिग्रहरुप,शौष, चौया सर्द 
भूतपर दयारूप शोच और जल शौच सो-अग्िम 
पाँचयों शौच है । धण मिसका चित राग्रादिकसे 
किलिप्ट है, भसत्य दचन बोलने से जिसका धुख भपविने 
है, एसे पुरुपको गंगा भी पवित्र महीं कर सकती । अत 
तथा जीन हिंसादिकसे काया मिसकी अपनित्र है 
गगा भी उनसे पराद्रुख रदसी है । पुन; कहा है कि 


आत्मा नदी सममतोपपूर्णां सत्यावह शौलदयागटोमों । 
धत्रामिपेक कुरु पँडपुमत ! न बारिणा शुद्धयत्ति चास्तरात्मा ॥ 


अर्यात्‌ + थीहृष्ण कहते हैं कि हे पॉदरामाके पूत्र 
अजुन | सयप्र और प्ययरूप जलयुक्त भौर सत्यरूप 
जिसका मवाद हैं, तथा शील आर दयारूप जिसके सढ 
है ऐसी आत्मा रूप नदी है, उसके भीतर दे अभिषेक 
कर । अर्याप्‌ उसमें सतान कर, परन्तु जलके द्वारा झत्तरा 
जमा कदाफि शुद्ध नही हो सकता। 


(१६३ ) 


पन सने कहा कि- ठुम निमुण दो, यह भी हेरा 
क्पन अपुक्त है । कर्षोकि क्षमा, दया और क्रिया मु 
अनेक शुण भी दमारे में मत्यक्ष दृष्टियोचर होते ह, त्तो 
फिर हम निशु णी कैसे ! कहा है ८ 


- चित्त शमादिभि शुद्ध बदन सत्यमाषणे । 
प्रद्मचर्यादिभि काया शुद्गा गंगाँमसा बिना ॥१॥ 


4 दिकके 
भावाय-क्षमा दस चित शुद्द होश है, 
ब्र्मचर्यादिकके द्वारा काया शुद्ध होती है । इस मकार 
रे 
गंगाऊे जल विना ही पूर्वोक्त सर्व शुद्ध दाता है, परन्तु 


उनमें ते कोई मी पदार्य गगाजन के द्वारा शद्ध नही हो 
सकते ॥$ 


पुन तू कहता है तुम लोगोंके पास पा कराने हो, 
यह तेरा कपन भी असत्य है, क्योंकि कहा हो हि 
पूर्जां ऐेते ना स्वस्थ कारयति न जातुचित्‌ । 
सयमेद जन किंमु गुणएक्त करोदि तत्‌ ॥ 


न 


भावाये--जो लोग हमारी पूजा करते /हैं वे स्पय- 
पेव अपनी इच्छा से ही मुण देख करके रूरते हैं? -बपोंकि 


(१६४ )) 


जन है पह गुंणंरल युक्त है अर्थात मरनुध्य मात्र गुणोंकी 
पूजा करते हैं इसमें कोह भाश्रथक्ती बाव नहीं है व ९० 


और तने नो यह कहा कि ब्राह्मण की पूजा करने, 
घाला स्वर्गमें जाता है, यह भी असंत्य है, क्योंकि 
ब्राह्मण जो अपवित्र, अम्रह्यका सेवन: करनेबाला, खेती 
करनेवाला, घरमें गे, मदिपी आदि पशुझ्रोफो रख कर 
उनका पालन करनेवाला तथा जो निदंयी होता है 
उसकी पूजा करनसे स्वगंकी माप्ति नहीं होती हई। 


-पुन तूने कहा क्ि> हम यद्षमें छागका बंध करके 
इसे स्वर्गमें भेज सकते हैं ऐसे ,हम पुण्यात्मा हैं, बह 
भी तेरा कथन असत्य हैं, क्‍योंकि वेरेही शांखरमें कहा 
है कि -- 


के न: १4 
यूप छिल्वा पशत हलवा झत्बा रुधिरकद्ृमम्‌ । 
यथ्ैवं गम्पते €ंगे नरके केन गम्यते ॥ १ ॥ 


के 


अर्थात्‌- यूपको छेद कर, पशुओको , मार कर, मय- 
कर दिंसासे रुधिरका कदम करके मनुष्य यदि घ्वर्ग्ें 
जावे तो फिर मरकपें कोन जायगा १ - « 


'इस भकार युंक्ति म्रयुक्ति के द्वारा सब! नगरेबासी 


(१६४ ) 


लोग देखते हुए-- शिप्यने -अग्तिशर्मा आह्मणकों परा 

लित्र किया । लिप्तसे प्रा्मण क्रोधायमान, हो कर अपने 
घरकी चला गया | फिर रात्रिकों अरेला बनें जा कर 
सर्द साधु निद्रमि ये तद लएोंके मदर किये, धरष्टियों के 
प्रशर फ्िगे, उसे दनदेवताने प्री च-परुढ लिया ॥ 
फिर उसके दोनों पैरों को काट डाले । जिसकी 
व्याधि 'से पीडव हो कर चिहझ्नाता हुआ लोगेनि 
प्रात कालको देखा; टसका स्परूप सब लोकों शुकी विदित 
हुआ। सई सब उसकी निंदा! करने लगे | इश्त मशार 
साधुओरे अबदहय करके, बह एएपिप्ट मर कर पहली 
सरकमे जा कर नारकी पणे उत्तन्न हुआ) वहाँसे निकल 
कर किसी दरिद्रीके वहाँ पासड मामक युत्र छुआ। _वहाँ 
पूवकृत कमंक दोपसे बह मूक हुआ, है थे हुआ, जन्मतेही 
माता मर गई, और जद बह झाठ यपेका हुआ सद उसका 
पिना देवशरण हुआ, दासत्व करके लोगोंका ४्द्रपोषण 
करने लगा। छेद लोगोंको अप्रिय हो कर फिर मी 
ससारमे बहुतही परिश्रमण करेगा). ४ "7* 


फल ५ कक हु लक 


अब चालीसर्दी प्ृच्छाक्न दचर “एक गायाके शग 
कहते हैं <+ ०० 


5 अपन बट 


हु] 


(१६६) 
जो बाहइ निरससोछाउव्वायपिदुविखियंजोश्य 
सीयंतगत सर्चि गोयम सो पगुलो हो 0४४ 


अर्थात्‌ - जो पुरुष नि शक्तया झिंवा नि स्वृश या 
निर्दय होकर हृपमादिक णीषों के ऊपर अधिक भा 
भर रूर उनसे काम ले, जिमसे छा यानि- झग भिन 
टूट गये हैं, उद्यात अर्थात्‌ जिनका श्वास उंचादी रह! 
£ै और शरीरकी सधि जिनकी दुःखित है ऐसे दु ए 
हृपम कमकरादिक जीवों को णो दु खी करे, बह जीव 
गौतम । सर ऋर पगमु होता हैं। मिस मकार सुग्रामवार्स 
इस्लुकमंणीका पुत्र कर्मण नामक था, उसमें पूत्रमरये बे 
और दालौका भूखे थ प्यासे रख, मिससे बह, णए 
हुआ । जिसकी रूपा यह है-. 


व + 


#मुय्राम मामकू ग्मगे एक हल्लु मामक कपकू रदवत 
यथा। वह देणबंत और सतोषी या) चारा पानीका समय होत 
तब इल चलाने वाले इस्लुको व बेलोंको छाट कर चार 
पानी देशा, कदाच चारा पानी शजर नहोत वा खुद में 
जिमता नहीं, ऐसा नियम किया छुआ या। उसकी हेम॑ 
नामक स्री थी, बद सरल चित्तवाली थी, उसे कम 


(१६७ ) 


नाभक पुत्र हुआ, बह पकृंत कमके उदय से -रोगी द 
पंगु हुआ । वह मर दड़ा हुआ, तब खेतों की चिन्ता 
करने के लिए बैल पर बैठ कर खेतों में जाने लगा। बह 
बढ़ा ही लोमी था जिससे अपने पिता को अपेक्षा तीन 
गुणी भूमिकी खेती कराहा, इच्च, और चेलोंको समय हो 
जाने पर भी छुट्टी नहीं देश चारा पानी की चिंता भी 
'फरता नहीं | जिसके कारण प्रथम घर में जो घान्य उत्पन्न 
होता था इससे आगे के वर्षों सें कमती कमती उत्पन्न होने 
लगा मिससे क्रमश बह नियन हो गया । तो भी बह पाप 
कम करने से हटा नहीं | 
एुकदा द्वानी गुरु पधारे, उनको बदना करनेके लिए 
भगरवासी जनों के साथ ये, पिता पत्र भी गये । पिताने 
गुरुकों पूछा कि है महाराज ! क्रिस कम के योग से यह 
मेरा पुत्र रोगी, पह व निर्धेन हुआ है? तब गुरु मे 
कहा कि उसने पूर॑ंभवपे खेती करते हुए भूखे व प्यास 
चैलों से काम लिया है | उनकी सं्दिप प्रहार किये हैं, 
मारे हैं, अल्तमें पश्याचाप करने से वह महुप्पत्य पा कर 
दैर पुत्र हुआ है | ऐसो शुरुकी बानी को भ्रदण कर हल- 
क्षेतके पापों की भालोचना करके पिया ने दीक्ष लो शौर 


/(फद्दे८ ) 
किमंणने भरार्केर्म अड्ञोकार पकिया, आयु पूर्ण, करके 
दोना में दबलोकके सुख शरण कियेफ॥].. +7 ६ 


५ 


इब एकतालीसदी ब वेयालीसर्वी ' पृच्छाका ४त्तर 
दो गांधा के द्वारा कहते हैं । 


संरलसहावोधम्मिकमाणसो जीवरक्खणपरो य । 
देवगुरुसंघभत्तो गोयम स सुरुवयो! होह ॥५४॥ 
करडिलसहावो पावप्पिश्लोजीवाण हिसणपरो छ्प । 
देवगुरुपडिणीखो छज्चत्त कुरूवस्ो होड़ ॥४६॥ 


अर्थात्‌-जो परुप छत्रदढकी भाँति सरल स्वभावी 

होता है और धर्म में निसरा चित्त होताहतया जो मलुप्प 
' जीवकी रक्षा करने में तत्पर होता है धया देर गुरु व धर्मकी 
भक्ति करने में तत्पर रहता है पह जीवों हैंगौतम ! 
रूपबार्न होता है ( ४४ )'सथा जो जीव 'स्व्ायसे कुटिल 
होता है तथा पापत्रिय होता है अर्थात्‌ परपिकर्म म॑ मिसकी 
झूचि होती है, जीवहिंसा करने मे /तत्पर! तथा देव और 
गुरुके ऊपर दे प रखे और ' देवगुंसका 'त्तेनीक होतां है 
पुरुष मर कर अत्यंत छुंरुपयन्त होता, हे ( ४६ ) 
मिस प्रकार 'पाटणं नगरपें देवतिंद 'सेठकों पुत्र जगसुन्दर 


(१६९ ) 
सब लोगोंका प्रिय ऐसा रूपवत छुआ, भर उसीका 
दर 
दूसरा भाई अछुन्द्र या वह काला, कूंबड़ा दुर्भागी, दुःस्वर 


लद्कंठ, बढ़े उदश्घाला और क्ुरूप हुआ । इन दोनों 
भाइओं की कथा कहते हैं । 


भपटण भगरमें देवसिंद नामक धमवत सेठ रहसा 
था, उसकी भायोका नाम देवशी था। पह सरल ओर 
लेशलु थी । उसने एकदिन अधिईाँश रातजि अतिक्रम 
हुए तव एक अध्रहक्षकों, शाखा म्तिशाखा व पुष्पसे भरा 
हुआ आकाशसे उत्तरता हुआ और अपने पुखमें म्रवेश करता 
हुआ रप्नमें देखा | फिर नाश्रन हो कर अपने पतिको 
सप्नकी दात कही । पतिने सुन कर खीको कहा कि 
तेरेकी फ्लवत गुणदव आम्रदक्षकी सरह अनेक जीवोफे 
आधार्यूत्त ऐसा पुतरत्त होगा । यह सुनकर स्त्री हर्प- 
बत हुई । अलुऋमसे पूर्णदिन हाने पर लपणबंस् पुत्रका 
जन्म हुआ । इसके पिताने उत्सव भनाया, कुदु बको 
जिमाया, वर्धादिकका दान दिया । गुणके अलुसार 
जगसुन्दर ऐसा यसका नाम रखा। सेठक्ा बछित कार्य 
सिद्ध हुआ । शालापें पढ़ा, कलाए सोखा, विनय, 
विवेक, चातुर्य, औदार्य, गाँभीय, पैयादिक गुणबंस हुआ। 
बह योवनवयको प्राप्त हुआ तब अनेक कन्याओंके साथ 

बर 


(१७० ) 


उसका पाणिग्रहण हुआ। जैनधर्मको अगीकार करके वह 
देव गुरू संपकी भक्ति करने लगा, दान दे प्रुएप भंदार 
भरने लगा। दीन दु खीर उद्धार करने लगा ) इस भाँति 
इुमार भवपि युयवत हुआ । 


एकदा देवशी ने श्रेषराह्ि में दबदग्ध हृक्ष (सुख थें 
म्रविष्ट होता हुआ खप्तमें देखा | घुरा स्व॒म्त (जाम कर 
मरतारकों यह बात ने कही । अलुक्रमसे काला, चीपदा, 
दताला, तुच्छ कणवाना, जिसको छात्रों व पेट स्थूल, 
बाहु छोटी, भाँध लबी, शरीरमें रोम अधिक, दुर्भागी, 
द छर ऐसे पुत्रका प्रसव हुआ । लोगों ने उसका रूप 
देंख कर ,असुन्दर ऐसा नाम दिया । बह पुत्र मूख 
धर्महीन हुआ । पाप में कूदा और कोए न कहे रूद्मा! ऐसा 
माँधरी हुआ । जिससे उसको कोई कन्य देसा महीं 
द्रष्य देने लगा पिसपर भी कोइ कन्या देनेको कभूल 
न हुआ। 


तब पिताने कहा कि हेबत्स ! तने पूवरमबमें 
प्ण्य नहीं किया है, मिससे तू ऐसा कुरूप हुआ है, 
और वाँद्धित नहीं पाता है, अत आर तू पमकरणो 
कर। ऐसी शिक्षा दी, तथापि धर्म करनेको उसकी 


( १७१ ) 
इज्वा नहीं हुईं। 


एकदा उस नगरपें चार ज्ञानके धारक ऐसे सुब्रह 
सामक भाषाय झा कर समोसरे। उनके पास देश्सिंह ने 
पुत्र सहित जा कर बदन की । गुरुने धर्मोपदेश दिया, 
बह सुनकर लिंस मकार प्रेयगज्नासे मयूर हर्पित होता है 
उसी मकार सद हर्पित हुए । देशनानतर सेठने पूछा 
कि-हे पंगबन्‌ । मेरे दो पुत्र हैं, उनमें एक बढ़ा पत्र 
गुणबंत सौभागी और पुएयशाली हुआ मौर दूसरा लघुपतन्र 
दुष्ट दुर्भागी पापरुचि थुरा इआ। अत उन्होंने कैसे २ 
पुएय पाप किये होंगे! सो कहिये ५ 


गुरु कहने लगे कि है सेठ! इसी नगरपें इस 
भदसे पूरक सौसरे भदपें एक जिनदच्त मामकू बणिक 
रहता वा, बह सरल स्वभादी तथा जीबरक्षा करनेमें 
स्वेत्र प्रसिद्ध हुआ | इसके अलावा देव, गुरु भौर सघकी 
भक्ति करने में मी अग्रसर था जिससे सबलोग उसकी 
प्रशसा करने लगे । फिर उसी नगरपें एक शिददेश 
नामक घरिक्‌ महामिध्पात्दी रहता था, इह ,देब, मर 
और संघके ऊपर छेप रख कर उनकी इंसी करता 
था, मनमे.झूद कपट रखता था, , घह यदि जिनदतक। 


( १७२ ) 
मित्र था, तथापि भीवहिंसा करता था । 


बह मिथ्यात्वी सर कर पहली नरकमें मया और 
जिनदत थ्रावक मर कर पहले देवलोकमें देववा हआ। 
वहाँ पर देवलोकफ सुख भोग कर आयुपूणण करके तेरा 
ध्यासुन्दर नामक वढा पत्र हआ और शिवदत्त का जीद 
तरकसे निकल कर तेरा अपुन्दर छोटा पूत्र हुआ है। 
धह देवगरु के ऊपर ट्वेप रखता था, निदयी था, निससे 
बुरूप हआ है। अब भी धर्मह पी हैं, अधछ बहत संसार 
श्रमण करेगा । ? इस भक्पर गरुऐुखसे प्रंभव सम्बन्धी 
वार्ता श्वण करने से जगसुन्दर का णातिस्मरण ज्ञाम 
उत्पन्न इआ, जिससे वह दर्पित हुआ । बहुत काल 
पर्यन्त थावकपम काझरापन कर अत दीक्षा लेकर 
मो को माप्व हुआ । 


अब सेंयालीसबीं पृच्छा का उत्तर एक गाया के द्वारा 
कहते हैं । 


जोज॑तु'द्डकसरज्जुखग्गकु तेहिकुणइ वेयणाश्घो । 
सीपाबइ निक्कुरुणोजायइ बहुबेयणापुरिसो ॥४७ 


अराद--जों पुरुष यत्र, लागे, दढ, काश, रण्ज, 


( ₹७३१)' 
उद, और माला आदिक 'श्ध फे दांश अस्य जीवों, 
को पेदना करे, बह पापी निंयी पुरुष जन्मास्तर 'में अति. 
बंदगा पाता है। (५७) लिस कार शृग सामक 
गाँव के दिज्यराजा की मृगा राणी का लोढ़ा मामक पुन 
या, पह पूर्व मद में अनेक गाँवों का अधिपति या तथ 
उसने अनक लोगों फो अत्यन्त दु खी किये, जिससे उसि 
भव में इसे जलोदर, कुष्टि मम्ुुख सोलह महारोग एउतन 
हुए। मर कर पहली नरक में गया। वहाँ से लोढा के 
भू में नपुसक हुआ। पाँचों इन्द्रियोंसे रहित अत्यन्त 
देदना को सहता हुआ महा दुःखी हुआ, निसको कथा 
कहते ््‌ 


न 


॥ इसी मरसक्षेत्र में मृग ग्राम में विजय नामक राजा , 
या। उसकी मगावत्ती नामक राणी थी । उनको ससार 
सुख भोगते हुए बहुत काल व्यतीत हुआ | 


बन > 
5 


एकदा थ्रीमहादीर सीर्यंफर विद्वार' करते द स्म॑ष्य 
जीदों को मविदोष देते हुए घीगौसम स्वामी अप 
अनेक साधुभों के परिवार से परिवेष्टित वहाँ समोस्तरे[ 
देवताने तीन गढ़ की रचना को 4 आगे फूलपगर भरे। 
बारह परिपदू मिल कर परमेश्वर की बानो थर्दय करने 


ही 


( १७४ ) 


लगी । इस समय एक जात्यन्ध ब॒ कुष्टोगी पुरुष जिसके 
हाथ, पैर, माक, भगुली महुस अइ्ट सब गल गये ये, को 
हु स्वर, दुर्भग हुआ था बह पुरुष लोगों से निंदाता हुआ 
हाँ समोसरण में आया । उसे देंखकूर गौतमस्वामो ने 
परमेश्वर से पृच्छा को कि है मगवन | यह जीव किस 
मशुभकमंके योग से महा दु खी हआ है / मगवानने कहा, 
[सने पूर्व॑मबमें अनेक पापकर्म किये हैं मिससे दुखी 
हुआ है। पुन गौतमस्वामी ने मश्न क्रिया कि-हे महा 
राम ! इस जीव से भी भपिक दुखी ऐसा कोई जीब 
शेगा कि जिसे देख कर लोग दुर्गच्छा करें, निंदा करें, 
निकाल देने ! भगवान बोले कि हेजौतम ! इसी गाँव फे 
राणा का पुत्र जगत्‌ में भत्यन्त दुखी है, क्योंकि वह बधिर, 
पंगु ८ नपुंसक है। हाय, पेर, आँख, कान, नाक, भ्रडुटी, 
एस इसमेंसे कोइ भी अवयव उनको नहीं है । उसकी 
माठ माढ़ी अन्तगंत बदसी है, आठ नादी बाहर बहती 
है, आठ माढ़ी रुपिर की और झाठ राघ की घहली, है । 
महा दुर्गंधित उसका शरीर है, सदैव लोम के द्वारा 
आहार लेता है। बह यहाँ ही नरक का दु ख भोगता है। 


बह अंवण फर गौत॑मस्वामो को कौतुक उत्पन्न ,हुआं 


५6 
( १७४ ) 

दर एस्ते देखने के लिए कहने लग्रे कि -हे स्वामित्‌ 
यदि आपको शआड़ा छोवे सो में उसे देख आए! मई ने 
आह्ा दी ६ गौत॑मस्वामी राजा फे घर भाये ६ राजा 
राणी दोनों हर्पिद हुए । राणी बोली “महाराज ! 
आज एमारे ऊपर अलुग्रह किया। थरीगीतमणी मुगारती 
पत्षि दोले कि - में तुम्हारे पुंत्रको दे खना चाहता हु तब 
राणी ने अपने चार पुत्र जो गुणपन्त ये उनको घुला कर 
गौतमस्थामी को बतलाये, जीगौतम ने धसेलाग दिया । 
फिर राणीनो कहा कि- आम अलुग्रह किया | तंब 
श्रीगौतम में मगावती को कहा कि तग्हारा जो पुत्र शिला 
के सदश है उस्ते देखने के लिए में आया हु। राणी रोली 
कि है मगदन ! उस पुत्रकों तो कोश न देखे उस भक्तार 
इमने धरती के भीपर गुप्त रखा है, सो आपको फैसे 
मालूम हआ ! श्रीगीौरम बोलेकि-हमारे सगामी थ्रीमहागीर 
सह हैं, उनके ऋदने से दिदित दुआ  सद राणी लेक 
कि है 'भगएन्‌ ।प्ण भर दशरिये, मोजनके समय बजा 

मर्ण को छोडकर छोटी गो ें आहएर दल कर शुह्ध पे 
मैं जावंगी। तब! आपको भी संग ले जा /कर | दिखाएगी । 
दत्पर्चात्‌ रएणी गाडी लेकर भरी गौतम स्वामी के साथ 
मुफामे' गई । भंशों गीएम स्टामिसे कहा कि - है, भगरव ! 


(१७६) 


'पहाँ उग्र दुर्गन्‍्ध है, भतः धृदपत्ति से पुख नाक बॉय कर 
भौतर आईये । पहाँ जलाकर गुफा का द्वार खोला तब 
महाँ पर ऐसी दुर्गन्‍्ध आने लगी कि खाया हआ अन्न भी 
बादर निकल जायवे। राणी ने दरसी बिछा कर थे उसके 

उपर आहार रख कर लोढा को ऊपर ले भाई । उसने 
आदर संज्ञा से रोम के द्वारा आहार लेना शुरू किया, 
शीप्रही घद आहार राध होकर निकलने लगा। ऐसा 
दुख देख कर राणो को बंदन कराके थ्रीगौतमस्वामी 
श्रीमहापीर के पास लौद आए और कहने लगे कि जैसा 
दुःख आपने कहा, बैसा ही मैंने देखा, अत अब कहिये 
कि उसने ऐसा कौनसा बढ़ा पाप किया होगा कि जिससे 
घह उतना दु सी हो रहा है ! 


प्रश्न कहने लगे कि - हे गौतम ! शपद्वार नगर में 
घनपति राजाको विजयवर्द्धान भामक मन्‍त्री था, उसका 
पाँचसों गाँव मिले, मनिसकी सम्हालके लिए एक रादोढको 
अधिकारी फरके भेजा । बह राठोद रौद परिणामी, क्षद्र 
घुद्धि 4 महा पापकर्मी था, घह पाँचसो गाँड की बिता 
करता अधिक कर लेता, मये कर बेठाता, लोगों के शिर 
झूढे फलंक चढा कर घ अन्याय करके उन्हें दफ्षिइत करता 
उसमे लोगों को निद्र्य किये | कमती ज्यादा बाघ कर के 


( ७) 
कह लागोंको पीटता, बाँध कर महार करें/ संतादे, इसे” 
सार पाप कमे सरल] रहा, जिससे इसी भबर्म उसकी 
अप, खत, प्र, दाह, कुशल, भगदर,हरस, अजीण 
सप््ेदना, कर्णयेदुना, पुठशुल, खंस ई"पामा ), 'कुष्टि' 
भनादर, बेंग और कायु से सोलह महारोग उसन्न हुए" 
मिनके द्वारा अति उपद्रव को भाप्त होकर आते सौदा 
ध्यान धर कर मृत्यु पा कर पहली नरक में गया | वहाँ 
छेद, भेदन, साप तपाइनादि अनेक कष्ट सहन किये। 
फिर वहाँ से निकलकर विजयशजा का पुत्र हुआ है 
और बह सपुसक, दु दी, अति बेदना से पीढित है) 


उसने पाप कु उदय से एक मवम अत्यन्त दु खा अनुभव 
किया है।!? 


अब ४४ दीं पूछ का उत्तर एक गाया ।फ्रे द्वारह 
कहते हैं । झ् ए... ६ ४ 


जय सतोवियाणत्तो मोशावेह बचणाउ सरंणांउ 
कारुणएणपुणर्याहयछो णो झसुहा बेयणा तस्स५८ 


कक, 
>, भपौत-- जो पुछुप|पीढा-युक्त ऐसे शोगोंको सॉकल 
इंपन रूप ब्ेदना से ब.मृत्यु से पुक्त, कराता है जिसका 
३ 


द्धग दया से पूण है दस पुरुष को मार में कोइ मो 
असुद्ामणी ऐसी बेदना नहीं होती ( ५८ ) 


मिस मार सुप्रतिष्ठित नार में चंदन मामके सेद 
मिध्वार्दी था, पयात्‌ बह रद मतिज्ञाबंत भावक इँभा, 
छुसका पुत्र भितदर था, घह सबको अपीष्ट-पध्ठम एँआ | 
और अत्यन्त सुदी हुआ । उस चैदन सेठ अर मिनदेत 
की कपा कहते हैं. -- 


#पुप्रत्तिष्ठित मगर में चंदन नामऊ व्यचहारियां 
रहता या बह मिथ्यात्वी था परन्तु परिणाम से भटक था। 
उसकी बाहिणी मामक स्री थी । एकदा शास्त, दास 
शुर्णों के पारक, धमंवन्स, क्रियाबन्ल एसे दा साधु उसके 
गर को आये। पहाँ माशुरू उपाधय जान थे सेठकी आड़ा 
लेकर उसमें रहे। वन साधओों ही सेंगति ते ' सेठ तथा 
छससी श्री ने जैनश्म पाकर परत मत्याख्यान-निर्यम लिये 
तथा साथ के संसर्ग स सेद की गोरदेरी मी सम्यकरष्टि 
घनी हुई । 


32252 2 
अब बह साथ विद्र करके अन्यत्र गए | सेठ 
अपनों स्री संदित पहले अरे का आओरापन करने लगा, 
परन्तु शहस्परूप हक का फर्ल जो पुत्र, बह सेठ को नहीं 


( १७९ ) 


थे निशसे सेठ सेगनो दोनों चिवाहुर रहते थे । पुत्र के 
निए इलदेवीरी आरापना करने के लिए पक, कपूर 
बदन और पुष्प के द्वारा छुलदेवी को पूरे, भूर्मि 
करा, सर्षपषी करता । इंस मकार करते हुए कुलदेंगी 
परत हुई । मत्यक्ष आकर कहने लगी कि हे सेठ जो पू 
वादे ईह में तुके द्‌। छद सठने पुत्र को शावना को। 
गोजदेपीने चिंतन किया कि प्रथम तो इस सेठने साथ 
समीप पहला व्रत अद्वीकार किया है उसका घह ययार्थ 
पालन करता है दा हीं! धर्म में दृढ़ है या नहीं। 
जिसकी परीक्षा कर ( पेसा मन में दिचार करके देवी 
फहने लगी कि दे सेठ ! तु यदि जीने की इच्छा करता 
'ह हो एक जोद को मार कर पुझें, बलिदान दे. तो में 
तेरे को पुत्र दंगी । भौर तू ऐसा न करेगा सो स्री भर 
पार दोनोंका' कुशल नहीं है । यह अवण कर सेठ मे 
कह कि - तू यह क्या कई रहो है! रुपोंकि नो अच्छा 
आदमी है बह किये हुए नियम का भंग फ्दापि नहों 
करता, और मेंने तो माणातिपातका नियम लिया है। 
अत: धुत के बिता काम चल जायगा, परन्तु नियम का 
खेडन में भह्दी' करू गा | यंद सुन कर देदी सौप कर के 
सेठ की सी को चोटी पकड़ रूर उसे दलदार से मारने 


न्ज्त 


ग हा $ 


(हमर ) 


कर कि लिप्तसे तेरे को योग्य पुत्र की आाप्ति हो ॥- छत 
को मिनदत्त नाम रखना | ऐसा कह कर गोतदेवी छ- 
हर हो गई । कु दिन व्यतीत होने के बाद सेठ _की 
जो ने पुण को जन्म दिया। जिसकी बधाई मिलो, निससे 
उठ ने एढा महोत्सव करके उसका जिनद्त्त प्रेत्ता-माम 
खत़ा। शाला पें पदुकर सब कलाओं को सीखा | "धम 
पें निप्णात हुआ | यौवनवय पें बड़े छुलको गोग्य कन्पा 
के साथ शादी हुई | वह जिनदत्त पिता को वन्नभ है, 
गीरोगी है, नित्यमति देव पूजा करता दै।. । ५ «« 
एक्दा बन में ज्ञानी गुरु परे, सेठ ने पर सहित 
उनके फंस जाकर बंदना की । भर्मोपदेश ,भबण कर 
घंदन सेठ ने पृच्छा की कि है ,भगवन । प्रेरशा ,भिनदच 
पुत्र नीरोगी, महासुखों और सर्व का मीसिभानन्‌ किस 
कम के याग . से हुआ है ह खो रपये | तब गु्दोले कि 
में जे कहु घद सावधान होकर सुनो । इसी नगर पें 
धरणा नामक बरणिक रहता था, उसके वहाँ जिनदत्त का 
जीव साधारण! इस मामका पुत्र था ) थे पिता पुत्र दोनों 
दयाबन्त ये, उसमे साधारण तो विप्पाप व्यवसाय. करता 
था। मण, छाग, निच्र, चीढिया आदि को बल्पतपुक्त 
छफ 


रर्‌ क्र्दश्‌ ) 

कराता । बंधीवान घनोंको अपने धरका द्रव्य दें करें 
छुदाता था, मश्ते हुए आणीकी छुड्ात था । देवगुंह 
घमके सल्गमें पमेटंग्में भीजा हुआ रहता था, श्रीशत 
जय सतीय की उसमे यात्रा की । आयु पूण करके दवलोकि 
में बह देवक हुआ। जिनमे परणा का भोव तो तुम हा 
और साधारणका जीव 'तुम्दारे वहाँ गिनदत्त पुत्र हुआ है 
बह है (महा पनान्‍्त, नौरोगी भ सुखी' हुआ, यह सर्व पूर्व 
'पुएय-फा ममाव णानना । ऐसे भुरु को धुख़ की बानी ख्वण 
कर दोनोको जातिस्मरण श्ञान उत्पन्न हुआ। पूदके भव 
देखे । बैराग्य उत्पश्न हुआ, तब दीक्षा लेने को तत्यर हुए। 
शुरुने कहा कि--अंब तुम्हारा आायुण्य बहुत बाफ़ी है 
और मोगादली कम भी बहुत हैं, इसलिए तुम संबि 
शेष थवकधर्म करो । यह सुन कर पिव्म पुत्र दोनों 
शुरुको बदना करके घरकी आये। अनेक मार के पुएय 
किये, सुकृत किये, दाल दिये और बत् लेकर दोनों 
देषलीक में देवगां हुए ) बहाँ से चप्र कर मलुष्प शन्‍्म 
पा कर सोक्षमें जायेंगे 


अब पेंतालौटदी पृष्छा का उत्तर एक गावांके द्वारा 
“कहते हैं । 


(१६१३ ) 
गा मोहोदजों तिध्यो अवायं खु महााभय 
मेले वियणिज्ज तु तया एगिंदियत्तेय ॥ईरु0 


भाराय -- जब जीव को सीमत्र मोह का उदय तथा 
भगत यानि सम्पााञानका अप्राद होता हैं, सब बह 
पपिट्रिप जीन हो, तो मी उसको जिसमें महामंय है 
सा, एपा तुष्छ, असार और येदनीयरूप ऐसा पएेंद्रियत्त 
प्राप्ण होता है। थह निरचय जान लेना। 


जिस भकार मदीसार मगरयें मोहक नामक पनपन्स 
था, शह अत्यन्त कृपण हो कर लक्ष्मी व कुडुम्ब पर चंद 
पूछो रखना था। एृत्यु पा कर बह पर्केन्द्रिययें उस्न 
हा । दोषेकाल पर्यत' बढ ससारपें 'रूलेगा । यहाँ मोदक 
एहएपकी कया फहतें हैं -- 


महीसार नग्रमे मोररू नामक कोइ शहस्य रहता 
था। उसकी स्ीरा माम मंपदिनो गा । इसके पिता «करों 
उह्मर्ित लक्ष्मी बहुत यो । -छक्ष्मी का मोइ अपार ,वा । 
रानिदिश्स सावधान रहता था -सिशायद,-पेशा घन 
फोह लेशाय ॥ ऐसी विन्ता करता इुआ गुप्य रीत्या 
जमीगऊे अन्दर निधान जखा। फिर ,भ्शोँं-से धड़ारर 


( १८४) 


दूसरे स्थानमें' संधयय क्षिया 7 इस मकारें लक्ष्मीवा रखनेडे” 
लिये छनेक उपाय करता, राज की साता भी हहीं | भति- 
कृपण हो कर सागदिन धनऊ लिए घचिन्मा की शिण 

करता * पेटपर्श भाजन भी लेगा नहीं। मोटे व गढ़ रुप 

पहनता । शिसी को दाने मी नहों देता, हिसी का धन 

पीरतणा भी नही । लाभ के वश रिश्तदा३ को बे गणबस 

वो भी ने पिद्दानता | 


अब सेठ मी ख्तरीसोदिनीरों एम हुआ उसका 
लक्षण ऐसा माम दिया । हे 


अब बह (प्र पिसा से विपरोस गुणवाल्त एशा। 
णगतूसे रहावस ६ कि “लैस बाप पैसा पेशा हामाईं । 
यह बात रुत्य है, तथापि इस जगह सा पिया निरिशेगो 
और क्षपणय होने पर भी पृत्र बिषेश३ भोर उदार हुआ। 
साम क्षेत्रपे घनरा सदृध्यप करता, यह देवरर उलरा 
पिया पष्टुम दु ख पा कर दुशछी होने लगा और २हुमैं 
लगा किहे इत्स। घन इुथ फोरट महीं मिलता है। 
थह् वा मह दु खस्ते उपागेल किया हुआ है । यह शरण 
कर पुर काने लगा हि हें दिया जी पन पुणाल है 
तुम विन्‍्या मत करो । रद ऐताने गद्य कि हे दस्स ! 


के 


( १८४ ) 


पनी से पर हुआ सगेवर भी पशुओंके पी जानेसे सके 
जी है । तब पुत्रने झहा--जब तक अपना पुण्य मदल 
है, हद कक कंदापि धन खूठेगा नहीं ( उक्त च्‌ “८ 


; जह सुपुत तो धन का से, 
«जो कुपुत सो धन का संचे ६ 

अचलरिद्धि सो धन का संचे, 
जो चल रिद्धि ता धन को सचे ॥१॥ 
लच्छी सदर चवला 
तत्य चबल च रायसम्माण 
जीवोबि सत्य चवलो 
घदयारविलदणा फोस ॥९२॥ 


अस जिस मकर कूएका पानी, उपुषनके पुष्प, 
और गौका दूध लेते हुए बच्स होता हे बैसेह्दी दान देते 
हुए लक्ष्मी हृद्धिगत होती ह ) इत्यादि पुत्रने समझाया, 
सयापि सेठ घन का मोद छोडता नहीं और मनमे, यह 
सोचता रहा कि-- यह मेरा पुत्र सूख है । 


_ एुकदा फमरेमें से चोर लोक घेंने से गये यह सुनकर 
सेठरों मूच्छा आगइ, बह रोने लगा, जिमने को भी 
रछ 


(१८६ ) 


बेग नहीं | पत्र पत्रन कहा कि यह लक्ष्मी असार और 
चफल है, अठएव तुम भोजन करलो। इस मकार बहस 
समभा कर भोजन कराया [ दूसरी साल मे सेठ की स्त्री 
मोहिनी मर गइ । उबर सेठ, ख्री के मोददश निसे प्रकार 
पन्ञ के महार से ममलुष्प दु सी होता है इसी मझार धरत्यत 
दू खी हुआ। उसके गुणों का याद कर करके रूुदन क्षिया 
करता, जिमता भी नहों। इस दु खसे सेठ मर गया, परस्तु 
पुत्न सुज्ञ था, संसारका स्परूप जानकर शोक मईीं करता 
और विचार करता कि मेर॑ पित्ताकी मत््यु मोहके कारणतसे 
हइ है, झत णो मोह हैं पह बिना विप मत्यु है । यह 
3 मोह क्िदोपके बिना सन्निपात है, यहि मोद ने हो वो 
जोब सबंदा सुब्री ही होग हैं। फिर विवेक जो हैं बह 
बिना सूर्यक्रे म्काश है, दीपकके बिता उजाला है, रत्मके 
बिना काँति है, पुष्प के बिना फल हैं, अत विवेक बढ़ी 
बात है| ऐसा विचार रखता हआ विवेकी हो कर पर्स 
करने लगा । 
एकदा उस नगरपें श्रुवकेबली पथारे, उनको ,दंदना 
करके लक्षणने पृच्छा की कि महाराज ! मेरे पिठा मर 
कर कहाँ गये होंगे ! गुरु दोले किद्दे बत्स ” तेरा पिता 
घत कुटुखका सोह करके अज्ञानके वश पुकेन्द्रिय श्ध्वी 


( १८७ ) 
कप में उस हुआ है । फिर भी अपूकाय, तेउकाय, 
बाइकाय और वनस्पति झायमें वहत संसार भ्रमण क 
रेग। यह बाल सुन कर पैराग्य पप कर लक्षण ने दीक्षा 
ती। दीक्षा भली भाँति आराध कर स्वर्गादिक सु्खों को 
प्राप्त किये ।७ 
अब छेंतालीसपी और सेंतालींसदी प्च्छाका उत्तर 
रहते हैं । 
नयघस्पोनय जोबो न य परणोगुक्ति न य कोड ' 
रिसिपितोमन्नइसूढोतरुस यिरे होह ससारी॥६५ 
चम्मोविद्धत्यि लोए अत्थि अचघस्सोधि श्त्यि 
- सब्बलू | 
रिसिणोविश्वत्यिलोएजो मब्नह सोप्प ससारो। 
.. अयोदू--धर्म नहीं है, जोब नहीं हैं, परलोक नहीं 
है, कोइ ऋषीरदर नहीं हे, इस प्रकार लो नासिक पुरुष 
मानता है उसके लिए ससार- अत्यन्त घढ़ता हो भोश्न 
लिक्थ नहीं होपए ॥ ६० ॥ 


तथा लोक पें धर्म है, अपमे भी है, सरध्ठ- भी है 
और लोक पें ऋषि भी है, इस पकार जो जोद माने बः 


( ८८ ) 


लीव बहल संसारी नहीं होता, अल्प संसारी धोकर शीम 
मोक्ष में जाता है ॥ ६१ ॥ 


जिस प्रकार राजएही नगरी में एक पढ़ित के पास 
श्र दसरा बीर रावक दा शिष्पों ने शिक्षा परई ! छतमें से 
शूर मो धममार्गका उत्यापन करने से यहाँ मी दु सी हुआ। 
और फिर भी धंसारमें भ्रमण करेगा । कुसड्न तिके कारण 
से नालिकवादी हुआ, और वीर तो रुदूभुरुको सट्ठ ति से 
जानकार हुआ । धममार्ग को स्थापित करता हुआ, बरी 
महत्व पा कर धवलप काल में मोक्ष पावंगां । उनकी 
कथा इस प्रकार की है। 


“धाजगूही नगरी में एक शर व दूसरा पीर, ये दो 
/ [दस्थ रहते ये । बे दोनों शख्स छाटी घय में एक ही 
छुसुके पास पढ़े, परन्तु पीछेसे शुरकों मास्तिक लोगों को 
सद्गति हुई । मलुप्य अपने समान सद्टतिदाणे मनुष्य के 
मिलनेसे आनन्द पाता है । निससते दु'स्त्त से पढा कदा 
ग्रही हुआ। पह उद्धत होकर धर्म का उत्याएन करने 
लगा, अपनो ध्रुद्धिमचा के आगे दूसरों को हृणवत्‌ सम 
झूमे लगा, लोग सुख के अरे को बात कहे तो उसे भी 
मानता नहीं | 


( १८९) 


एक्दफे चार ज्ञान के घारक सुद्च मामक गुरू प॒घारे 
रे पर्माथी' लोग और दीर आदि सर्व बदन करने को 
गये, भौर शूर महा अहड्वारी हो कर शुरू का साहात्य 
सुन कर मनयें ईप्यों करता छुआ पहाँ आया। गुरु को 
कहने लगा कि तुम लोगोंको ! फिजूल क्यों फुसलाते हो! 
यदि ठुम्दारेमें शक्ति होबे, तो मेरे साथ बाद करो | 
यह सुन कर गुरुजी का एक शिष्य उसे कहने लगा कि 
'हरे मूर्ख । सर्वक्ञ के समान मेरे गुरुके साथ तू वाद फैसे 
कर सकेगा ! ये ही तेरे अहृझ्ार को नष्ट कर दूगा। और 
तेरे को उत्तर दृशा+ परन्तु सभा, सभापत्ति, बादी और 
प्रतिवादी, इन चारोसे युक्त चतुरग बाद कहा जाता है, 
अत ऐसा चतुरग याद होवे तो में कर । श्र ने भी 
मजूर किंदा | फिर दूसरे दिन मात काल में चतुरग का 
स्थापन होने से बाद करना मारम्प किया ।  +» 

शुर ने कहा ' शरौर में जीव ऐसी कोइ चीज नहीं है, 
और जीव नहीं है तो घमं भी नहीं है, धर्म ,नहीं तो 
परलोक भी नहीं। मिस प्रकार गाँव के. दिना सीम तहीं, 
स्री विना पुत्र नहीं; उसी मकार जान लेनात अतः 
पृथ्वी, पाणी, आवाश, अग्नि और वायु इन पाँच मद्मर' 


( १९० ) 


भूतों के सगेग से आत्मा होता है । जिस प्रदार पावदी 
महुठे, गुड और पानी से मदशक्ति उत्पन्न होती है 
देसे ही जान लेगा। आराशकुछुमदुत्‌ और छुछ श्री 
नहीं है ) तो फिर णोव कहाँ है कि जिसको सुस्ती 
बनाने को वछा की ज्ञाबे ? बरेसान कालके हस्तगत 
सुखको छोड़ कर सरेश्युक्त भविष्यत काल के सु्ष की 
बाला कौन करे ? 


।या सुख दु ख़ सब कर्म के योग से होते हैं, यह 
बात भी अयुक्त हे । क्योंकि एक परापाण तित्य चंदन 
व पुष्य के द्वारा पूजा नाता हे और एक प्पाण के ऊपर 
नित्य पिष्टा ढाली जाती है अत्र कहिये कि प्रापाण ने 
कौनसा अच्छा था घुरा फर्म किया है ” इसी प्रकार 
माण्यीमात्र के लिए भी सुस्त दु स़ का कारण कुछ मी नहीं 
है। हप जप कष्ट क्रिया जा छुछ किये जाते हैं बे सब 
क्लेशरूप ज्यर्थ ही समभने चाहिए । 


अब शिष्य उक्त पातका उत्तर देता है। “हे शूर ! 
तू शो कहता है कि मीब नहीं है तो में पूछता हु कि 
मैं सकती हूं, में द्‌ जी है, इन पापोंका जानकार कौन हैं ! 
चंदन लगाने से मैसे आनन्द होता हे और कंदक लगने 


(१९१ ) 


से दुःख होता है और उसके जाननेषाला दो जोषही है, 
गह बात तो मत्यक्ष देसी जाती है | यदि तेरे फपना- 
जुसार भीव हो नहीं है तो पिता प्रमुख घढ़िलों फे नाम 
कहता भी तेरे लिए व्यर्थ है। तथा कोष, मसाद, शोक, 
धुपा, ढुपा, तुप्त, पीडिस आदि बातों को अनुमान से 
भानते हैं. असएवं जीष है । फिर तूने कहा कि--पं 
महाभृत है चही आत्मा है यह भी असत्य हैं, ,क्याक्वि 
पाँच मृत तो जढ है , अत णो जढ़ है वे.,चैतन्य फैसे हो 
सकते हैं? घालुझो पीलने से उसमें से तेल नहीं निकल 
सस्ता । 
तथा तने जो शुमाशुभ करत कुछ-भी सहीं हे इस 

बानके ऊपर पापाणका दृष्टान्त दिया वह थी अपुक्त *" 
क्योंकि एक सुत्री एक दुखी एक चारूर एंक ठाकर | 
इत्यादि अच्छे घुरे ज्ञो दन्द हे वे सब कमे के योगसे ही है 
अतएव सप्र सयमरूप धर्म सफल हो निष्फल नहीं। 
घम के फल यहाँ हो देखे ज्ञाने हैं इस वास्ते धर्म भी हे 
परलोक भी है और सर्वेह्ष भी है। उनके फहे हुए 'शाख्रके 
यागसे चन्द्र, सूय ग्रहण अप्रुख् को जान सकते है अगर तू ._ 
कदाग्रह छोड [7 7 


इत्यादि अनेक उत्तर भत्युत्तर दे कर संरफो मिरुत्तर ' 


( १९२ ) 


किया । तब राजाने शिष्प की मशसा की और शुरर 
राजाने कहा कि है पापी ! तू पितारों भी नहीं मानः 
है भौर सब को उत्पापता हो, ऐसा कह कर राजा 
रोप ला कर शूर को पकड़ा | उसको शिष्यन छुटाया 
सब राणा फ़िर कहने लगा कि--देखों इस शिष्या 
दया का गुण कैसा हो ? यह निरोद है, सच्चा सदाचाः 
कहता है । ऐसा कह कर शर को अपने नगर में से 
निकाल दिया और दूसरा णो बीर था बह सो सन्मा 
में में चलता हुआ, घ्म की स्थापना करता हुआ तथा 
पुणय है, पाप है, बीतराग दव हैं, सुसाधु गुरु हैं इस्यादि 
कहता था । उसे राजा ने सम्मानित ह्विया । मर क्र 
बह देंदता होगा । अन्त में मोक्ष सुख को मराप्त क्रेंगा। 
और शर नास्तिकबादी होकर संसार में बहुत काल पर्यंत 
अमण करेगा। 


अब उठतालीसरददी पृच्छाका उत्तर एक गाया फे द्वारा 
कहत हैं। 
जोनिस्मलनाणचरित्तद्सणेहिविभूसिशसरीरो | 
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सो ससार तरिउ सिंद्धिपुरं पावए पुरिसों ॥६२॥ 


( १९३ ) 


अर्याद-- मो पुरुष निर्मल ड्ान, चारित्र और देश 
मर द्वारा विधूषित श्रीरवाला होता है बह पुरुष संसार 
सपुदझा पर पा कर मोक्ष सुख पावेगी (६२ ) जिस 
प्रकार अप्रयकुमार ह्ञानादिकका आराधन करके मोक्ष 
सुझ्ध पायगे | उसकी कथा इस मकर है “४ 


4मगध देशमें श्रेणिक राजा राज्य करता था । उसका 
पुत्र पद प्रधान अभयकुमार था। वह चार बुद्धिका नि- 
घान था, भपने पिता के राज्य को इृद्धिगत फरता था। 
उसे राजा राध्य देने लगा, परन्तु उसने प्रापफे भय से 
शब्यका स्वीपार नहीं क्या) 


एकदा थोवीरप्रश्षु आकर समोसरे। उनको अभ- 
यशुमारने बदना करके पूछा किल्‍हे स्वामिन ! अन्तिम 
राशि भौन होगा १ मश्ुने कहा उदायिन राजा होगा ३ 


अब, थ्रेणिक राज्य को छोड कर दीक्षा नहीं लेता 

था मिससे अभयकझुमर छोचने लगा कि यदि मे प्रेरे 

पिताके आग्रइसे राज्य लूगा तो मेरे ते भी दीक्षा नहीं 

ली जा सकेगी, अत प्रेंर को रज्यसे कोइ मतलब नहीं 

है, मगर मेरे पिसाने मेरेसे जो यहपचन लिया है कि 
है 3,“ 


( १९४ ) 


प्रेरी आ्राह्के बिमा अन्यत्र कहीं न जाना । उसका क्‍या 
इपाय करना उसकी चिन्ता अरमयकुमार करने लगा। 


इस धर्सेमें माप महीन के कसी दिमकों सम्ध्याके 
समय चेलणा राणीने सराबरद तट पर पक साधुकों 
काइसगरा ध्याममें रहा हुआ दखा। तथ राणीे विचार 
करने लगी कि-यह ऋषि गत्रिके समय ठंडी फ्रैसे सहन 
परेंगा ? इसी विचारमें घर भा दर राजिकों शब्यापें 
सो गई । वहाँ शपना हाथ सुप्ता ( सोढके बाहर ) रह 
गया, और जाट हो कर देखा तो दाव ठदा लगा, उस 
(समय साधु याद आ गया । 
अर ओेणिक राजा घोचने लगा कि मेरा अस्तेणर 
मुझे अलुछूल नहीं है। शेष रात्रि को अमयक्ुमारने आकर 
जुद्दर किया, उध्ते भ्रण्कने कहाँ कि अन्नेउरफों भला 
दो । एसा कह कर स्व4 राजा ओपीर भगरवत्तकों पूछने के 
लिए गया। प्रीछेसे अमयक्ुमारन विचार किया कि 
अन्तेटरयें यो चेलणादिक.. गि. 
लगाना उचित नहीं | $, 
हस्तीशालाको भाग लग 
समोसरण भत्ति चला । + 


(१९५ ) 


पूछा कि मेरी त्लो चेलणा सती है ऊंचा असतती ? भरने , 
कह कि पेढा महाराजाकी सातों पुत्रीयाँ सती हैं । यह 
धदण कर श्रेणिक वापिस लौटा, गाँवपें आग ऋलतो 
हुए देखी । रास्तेमें अभयकुमार मिला, उसे राजाने पछा 
कि अन्तेदर को श्राग लगाई ? अभयकुमारतने कहा कि हाँ 
छागी ! आग लगाई। तब श्रेणिकने कोप करके कहा 
कितू क्यों न जल गया ? अब तू मेरे से दूर जा। सब 
अमयकुमारमे कहा किये आपका यही आदेश चाहसा 
या। शीतल आगमें मविष्ठ होकर में कार्यलाधन करू गा । 
ऐसा कह कर समोसरणमें जा कर भ्रीपीरमझुफे पास 
दीक्षा लो । राजा श्रेणिक फिर समोसरण प्रति चला। 
श्रेणिक के आने के पहिले हो अमयकुमार दीक्षा ले कर 
साधु सप्ुदायपं जा कर बैठे थे । उनक पास जा कर 
राजाने चंदुना को, अपराध की क्षमा याची | भ्रमपकुमार 
धान, दु्शेन, चारित्रु, तप पाल कर स्वोर्धमिद्ध पिमा 
नपें पहुचे | एछावतारो हो कर मोक्षपें जायेंगे । ? 


इस भकार ४८ पृच्छाक्रे उत्तर परपेश्वरने कहे । 
जे गोयमेण पुद्धु त कहिय जिणवरेण घोरेण | 
भव्वा भावेद्ट सया चम्साधम्पफरू पयड़ ॥६४॥ 


(१९४ ) 


ग्रेरी आज्ञाके बिना अन्यत्र कहीं म ज्ञागा । उसका बयां 
उपाय करना उसकी घिन्ता अगयकुमार करने लगा। 


इस धर्सेपें माप महीन के क्रिसी दिनको सम्ध्याके 
समय चेलणा राणीने सराबरक तट पर एक साथधुओों 
काउसगा ध्यानमें रंश हुआ देखा । तर राणी विचार 
करने लगी कि-पह ऋषि गत्निके समय ठेही फैसे सहन 
करेगा ! इसी विधारमें घर झा कर राशिकों शबय्यामें 
सो गई। वहाँ अपना दाथ छुद्ता ( सोडके बाइर ) रह 
गया, और जाइत हो कर देखा तो दाथ ठढा लगा, उस 
समय साधु याद शा गया । 


अब श्रेणिक ग़जा सोचने लगा कि मेरा अनेएर 
पके अलुझून नहीं है। शैप रात्रि को अभयक्ुमारने आकर 
जुद्दर किया, उसे श्रशिक्ने कह कि-थन्नेतरकी जला 
दो । ऐसा कह कर स्वयं राजा श्रीवीर भगवत्कों पूछने के 
लिए गया। पीछेसे अमयकुमारने विचार किया कि 
अस्वेधरमें तो चेलणादिक महासत्तियोँ हैं, अधव शाप 
लगाना उचित नहीं । एसा' विचार कर एक घुराणी 
इस्तोशालाको आग लगा कर अमयकुमार थ्रीवीरमभुके 
समोसरण मति घला। वहाँ ब्रेशिक ने भीपीर पर्ठे को 


(१९५ ) 


पृद्दा कियेती को चेनणा सती है ऊंचा असती ? भरने , 
रहा हि चेहा महाराजाकी सातों छुन्नीयाँ सती हें । यह 
अवण कर श्रेणिक वापिस लौटा, गाँव थाग़् जलती 
हुई देखी । रास्तेपें छपयक्ुमार मिला, उसे राजाने पूछा 
कि झन्तेवर को आग लगाई १ अमयकुमारने कहा कि हाँ 
लागी ! आग लगाई । तब श्रेणिकने कोप करके कहा 
कितू क्यों न जल गया ? अब तू मेरे से दूर जा। तथ 
अभयजुमारमे कहा कियमें आपका यही आदेश चाहता 
था| शीवल आगमें मरविष्ठ होकर मे कार्यलाधन करू गा) 
ऐसा कह कर समोसरणमें जा कर स्रीबीरमसुक्के पास 
दीक्षा ली । राजा श्रेणिक फिर समोसरश[ प्रति चला। 
थ्रेणिक के आने के पहिले ही अ्पयकुम[र दीक्षा ते कर 
साधु सप्तुदायमें जा कर बेठे थे । उनके पास जा कर 
राजाने वंदना को, अपराध की क्षमा याची | अमयकुमार 
इन, दर्शन, चारित्र, तप पालु कर सब्योर्थसिद्ध दिमा 
नें पहुचे। एकाउवारी हो कर मोश्षयें जायेंगे । » 


इस प्रकार ४८ प्च्छाके उत्तर परमेशप्रने कहे | 


ज गोयमेण पुद्धु त कहिय जिणवरेण बोरेण । 
भव्या भावेह सया चस्माधम्मफल पयहं ॥६ ४॥ 


(१९६ ) 


अडयालीसापच्छो त्तरेष्ठि गाहाण हीउच 
सखेबेण भणिया गोयमपन्छा सहत्थावि ॥ 


अर्वाद्‌- जो कु पुए्यप्ाप फल थीगोतम 
पूछे, उनके उचर थीमदाबीर स्वामोने दिये । वह 
मव्यजनों ! तुम भावसे सदैव धर्म अधर्मके फलकों म 
विचारों धसे, आराधों (६३ ) अब इस शास्रमें मे 
त्रकी गाया की संझ्या कहते है । ४८ प्रश्नो्तर 
गायाए हुई । ऐसा यीगेतमएच्था रूप जो अन्य य्य 
बह महा भर्थ रूप है तथापि यहाँ तक्षेपर्स कद्दा ( ६४ ) 


75454: ०-2] 
त छः 
भर गौवमएच्छा समाप्त । 2 
छू कुछ डक पा छा व कक 


